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सम्पादकीय 


'पञ्चाल' का 9वाँ खण्ड प्रस्तुत है। इसके आधे आलेख पञ्चाल क्षेत्र के इतिहास, कला, 
पुरातत्त्व, संस्कृति, लोक संस्कृति एवं लोकभाषा पर आधारित BI शेष आलेख देश के विभिन्न क्षेत्रों 
की कला, इतिहास एवं संस्कृति पर गवेषणात्मक प्रकाश डालते हैं। 

Wo अजयमित्र शास्त्री का आलेख ‘The Saka 819' प्राचीन भारतीय इतिहास की एक जटिल 
समस्या का नया समाधान प्रस्तुत करता है। अभी तक कुषाण-सम्राट कनिष्क के राज्यारोहण 
की तिथि से शक-संवत्‌ की स्थापना मानी जाती रही है। परन्तु शक-संवत्‌ की स्थापना का श्रेय 
एक BMT सम्राट को देने के लिए बहुत से विद्वान्‌ तैयार नहीं थे। प्रो० शास्त्री ने अपने इस 
विस्तृत अध्ययन में शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा शक-संवत्‌ की स्थापना किए जाने का अभिमत 
व्यक्त किया है। 

'पञ्चाल' पत्रिका का परिचय-क्षेत्र दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। उसे देशव्यापी शोध का 
महत्त्वपूर्ण प्रकाशन बनाने में हमारे सुधी शोधकर्ता एवं विद्वान्‌ लेखक सराहनीय भूमिका अदा कर 
रहे BI इस अंक में भी पूर्व में पाटलिपुत्र के Mo आर०के० राम, पश्चिम में अहमदाबाद के प्रो० 
रसेश जमीनदार, उत्तर में नई दिल्ली के श्री देवप्रकाश शर्मा, दक्षिण में मदुरई के slo जी० 
सेतुरामन तथा मध्य भारत में नागपुर के Mo अजयमित्र शास्त्री के आलेख हैं जो पत्रिका के 
लोकप्रिय विस्तार के और समूचे देश की सांस्कृतिक एकता के प्रसार के सबल साक्षी हैं। 'पञ्चाल' 
की प्रगति हमारे इन्हीं विद्वान्‌ लेखकों के सहयोग से संभव बन पा रही है। अस्तु इनके तथा अंक 
के अन्य सभी लेखकों के प्रति हम अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते है। 

प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी, डा० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी और डा० रमेशचन्द शर्मा जिस प्रकार 
अपने जीवनयापन में क्रम से एक-दूसरे के अनुगामी रहे, उसी प्रकार वे पञ्चाल शोध संस्थान के 
नेतृत्त्व में भी रहे। कितना सुखद संयोग है। पहले प्रो० बाजपेयी लखनऊ तथा मथुरा संग्रहालयों के 
निदेशक रहे। उनके बाद So नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी ने प्रो बाजपेयी का और तदनन्तर डा० 
शर्मा ने डा० जोशी का अनुगमन किया। और इसी क्रम में पञ्चाल शोध संस्थान के पहले अध्यक्ष 
बने प्रो० बाजपेयी । उनके दिवंगत हो जाने पर यह गुरुतर कार्यभार सँभाला Slo नीलकण्ठ 
पुरुषोत्तम जोशी ने। और अब इस सत्र से Slo जोशी के स्थान पर हमारे नए अध्यक्ष बने हैं 
राष्ट्रीय संग्राहालय नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक एवं भारत कला भवन, वाराणसी के निदेशक 
Slo रमेशचन्द शर्मा। मेरा परम सोभाग्य है कि मुझे इन तीनों विद्वान मनीषियों का असीम स्न्ह और 
कृपा पूर्ण मार्गदर्शन सदैव मिला है। इस अवसर पर मैं प्रो० बाजपेयी की पावन स्मृति को प्रणाम 
करता हूँ। So जोशी को सादर नमन्‌ और डा० शर्मा का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। 

उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग का वित्तीय अनुदान जो कृष्ण पक्ष के चन्द्रमा के समान 
प्रतिवर्ष कम भले ही होता जा रहा है, हमें इस आशा में निरन्तर उत्साहित करता है कि इसी क्रम 
से एक दिन पूर्ण चन्द्र के भी दर्शन होंगे। इसलिए हम उत्तर प्रदेश शासन के प्रति भी अपनी 
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कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 

'पञ्चाल' के नियमित प्रकाशन में हमारे संस्कृति-प्रेमी विज्ञापनदाताओं का सहयोग निश्चितरूप 
से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। अस्तु वे भी हमारे धन्यवाद के सक्षम अधिकारी हैं। 

पञ्चाल शोध संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष श्री हजारीमल वॉठिया जी के उन उत्साहवर्द्धक 
प्रयासों की हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं जिनके फलस्वरूप न केवल 'पञ्चाल' का सुचारु प्रकाशन 
संभव हो रहा है, अपितु संस्थान का वार्षिक अधिवेशन समारोह भी निरंतर समय पर आयोजित 
होता रहा है। और इस दृष्टि से वे हम सबकी सराहना के सुयोग्य अधिकारी हैं। 

अन्त में, भार्गव ऑफसेट के युवा सञ्चालक श्री आलोक भार्गव का भी भूरिशः धन्यवाद 
जिनकी व्यक्तिगत अभिरुचि और लगन के बिना 'पञ्चाल' पत्रिका की सुन्दर, स्पष्ट और आकर्षक 
छपाई कदापि संभव नहीं है। 

अपनी सीमित क्षमताओं और उपलब्ध संसाधनों के सहारे हम जितना जो कुछ कार्य कर पा 
रहे हैं, यद्यपि उससे हमें हर्ष अवश्य है, तथापि पूर्ण सन्तोष कदापि नहीं। और इसका प्रमुख कारण 
अर्थाभाव है। अपनी पुरातन संस्कृति के संस्कार के लिए समाज के हर नागरिक को विशेषकर 
सम्पन्न नागरिकों को आगे आना चाहिए और अपने सक्रिय सहयोग से इस पुनीत कार्य को सम्पन्न 
करने में यशस्वी भागीदार बनना चाहिए। इसी निवेदन के साथ- 

ए०एल० श्रीवास्तव 
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प्रतिहार युगीन फतेहगढ़ 


wo एन० सिंह? 


` फतेहगढ़ नगर गंगा के दाहिने किनारे पर बसा है। 1802 ई० से यह फर्रुखाबाद जनपद का 

प्रशासनिक केन्द्र है तथा प्राचीनकाल से ही प्रमुख सैनिक केन्द्र भी रहा । अंग्रेजी-युग (1777-1947) 
व नवाबों के युग में भी यह नगर महत्वपूर्ण सैनिक केन्द्र रहा।! फतेहगढ़ में गंगा तट पर एक किला 
भी है। यद्यपि किला व पूरा छावनी क्षेत्र हुसेनपुर गाँव की भूमि पर स्थिति है, परन्तु फतेहगढ़ नगर 
के राजनीतिक महत्त्व के कारण किला एवं छावनी सभी फतेहगढ़ का किला एवं फतेहगढ़ सैनिक 
केन्द्र के नाम से ही संबंधित होते रहे। 

फतेहगढ़ का पूर्ववर्ती नाम राजगढ़ है। 1451 ई० की घटनाओं को लिपिबद्ध करते समय 
तत्कालीन लेखकों ने इसे राजगढ़ लिखा है।? इन लेखकों ने 1451 ई० में जौनपुर में घटित 
घटनाओं का विवरण दिया है। 1451 ई० में हुसेनशाह जौनपुर में सिंहासनारूढ किये गये और 
मुहम्मदशाह अपदस्थ हुए । मुहम्मद शाह गंगातट पर स्थित राजगढ़ में पड़ाव किये बैठे थे। यहीं 
उन्हे घेर कर बंदी बना लिया गया। शर्की (जौनपुर) व लोदी (दिल्ली) वंशों में प्रभुता के लिए संघर्ष 
में राजगढ़ (वर्तमान फतेहगढ़) जौनपुर पार्टी का सैनिक केन्द्र था। फरुंखाबाद व शम्शाबाद सीमावर्ती 
नगर थे। इसी क्षेत्र में अगले 20-25 वर्षो तक संघर्ष बना रहा। 

फतेहगढ़ नगर प्राचीन नगर है। इस नगर के पुराने मकानों के खण्डहरों से पत्थर व HHS 
की पचासों खण्डित मूर्तियाँ व मन्दिरों के स्तम्भों के टुकड़े प्राप्त होते रहते हैं। इन टुकड़ों के 
अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिहार-युग (9वी-10 वीं शताब्दी) में यह Heal वैभव की 
स्थिति में था। धन, वैभव, कला-प्रेम सभी कुछ इसमें था। इस प्राप्त सामग्री का संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है : 
दुर्गा नारायण कालेज परिसर 

कालेज गंगा तट पर स्थित है। गंगा की ओर से लिया गया चित्र देखें (चित्र संख्या 1) किले 
सदृश दीवार बुर्ज व टीला स्पष्ट है। सबसे नीचे पत्थरों की कतारें हैं जो समय के अनुसार आज 
जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। पत्थर अपने आप गिरे पड़ते दिखायी दे रहे हैं। इन्हीं पत्थरों पर मूर्तिया, 


* 1/7 ए, मछली टोला, फतेहगढ़ 209601 Jo Yo 


1. विस्तृत विवरण के लिये देखें :- 

1. सी० एल० वैलेस कृत "mdeTg कैम्प” 

1. वैलेस एण्ड कजिंन्स कृत “फतेहगढ़ ऐण्ड ग्युटिनी 
iii. फर्रुखाबाद गज़ेटियर 

iv. काले राय डिप्टी कलेक्टर कृत “फतेहगढ़ नामा“ 
i. गुलशने इब्राहमी (तारीखे फरिश्ता) , FS 309 

1. निजामुद्दीन, तबकाते अकबरी, पृष्ठ 305 
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उत्कीर्ण हैं। इन्हें देखकर इनकी मूल आकृति को समझा जा सकता है। 
9वी-10वीं शताब्दी के किसी भव्य मन्दिर के टुकड़े ot 
मूर्तियाँ खण्डित कर दी गयीं और इन्हें गंगा की ओर गड्दों में 
तटबन्धों में प्रयुक्त किया गया। उन 


विभिन्न कलाकृतियाँ आदि उत्कीण 
इनके अध्ययन से स्पष्ट है कि ये टुकड़े 
किसी समय ये मन्दिर तोड़ दिये गये, मूर्ति : 
फेंककर मिट्टी से दबा दिया गया। पत्थरों के बड़े टुकड़ को au 
पर मूर्ति का अंकन भीतर की ओर रखा गया और चिकना भाग बाहर की ओर रखा गया है | 
खण्डित मूर्तियों के टुकड़े तटबन्धों के अन्दर से भी प्राप्त हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रतिहार युग में 
वर्तमान दुर्गा नारायण कालेज परिसर में भव्य मन्दिर खडे थे जिन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया गया 
और भूखण्ड व्यक्तिगत निवास में परिवर्तित हो गया। 
इस परिसर से प्राप्त पत्थरों पर निम्न आकृतियाँ स्पष्ट हैं :- 
( मन्दिर के शिखर के खण्डित आमलक के दो टुकड़े (चित्र सं० 2) 
(४) स्तम्भ का भाग 
(11) पत्थर का अलंकृत स्त्री-शीर्ष 
(1४) उत्कीर्ण शैव फलक (चित्र सं० 3) 
(४७ आसक्त मुद्रा में युगुल (स्त्री किसी बालक अथवा जानवर की उँगली पकड़े) 
(चित्र सं० 4) 
उपरोक्त सभी मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर की हैं जिन्हें फतेहपुर सीकरी अथवा GIR से 
मँगवाया गया होगा और फतेहगढ़ में शिल्पकारों ने तराशा होगा। 


नासिर का मकान > 

फतेहगढ में कानपुर रोड पर एक नासिर साहब का मकान है। इस मकान की दीवारों, 
बुनियादों व फर्शों में पत्थर के पचासों टुकडे लगे थे। आज भी दस-बीस टुकड़े लगे हैं। 1950 go 
की बरसात में गली की दीवार गिर जाने पर पचासों टुकड़े सडक से लेकर गली तक फैले पडे थे | 
नागरिकों ने मूर्तियों वाले कुछ टुकड़ों को गली में पीपल के नीचे रखवा दिया। खण्डित गणेश आज 
भी वहाँ हैं जिनका वजन 30-40 किलो B इन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर श्री राजेन्द्र सिंह राठौर 
एडवोकेट अपने घर ले गये। इस पत्थर पर 4-5 मानव आकृतियाँ बनी हैं जो मुझे तो गुप्तकालीन 
लगता हे परन्तु लेख के तारतम्य के कारण इन्हें प्रतिहार युगीन लिखा जा रहा है। 

प्राप्त सामग्री के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस भूखण्ड पर 9वीं-10वीं 
शताब्दी में एक बड़ा व भव्य मन्दिर रहा होगा जिसे समाप्त करके उस भूखण्ड को व्यक्तिगत 
निवास में परिवर्तित कर दिया गया है। 


फजल मार्केट 

फजल मार्केट भी कानपुर रोड पर स्थित है। भूखण्ड को वर्तमान स्वामी ने पुराने मकान को 
पूर्णतया हटा कर वर्तमान मार्केट का निर्माण 1990-92 go में कराया । पुरानी दीवारें, बुनियादें व 
फर्श सब हटा दी गयीं। इन्हीं दीवारों से दर्जनों पत्थर, Gas के खण्डित व समूचे टुकड़े प्राप्त हुए | 
इन्हें do राजेन्द्र नाथ गौड़ के सहयोग से समझा गया। एक पत्थर पर गज शार्दूल का अंकन है 
(चित्र संख्या 5)। इसी पर दिकपाल व नृत्य मुद्रा में कुछ अन्य मूर्तियों का भी अंकन है। इसी 
प्रकार के गज-शार्दूल का अंकन एटा से प्राप्त एवं भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहीत 
कल्याणसुन्दर मूर्ति में दाहिने व बायें दोनों पाश्वों पर है। कन्नौज से प्राप्त प्रतिहार युगीन सूर्य प्रतिमा 
में भी इसी काल्पनिक पशु का अंकन है। गज-शार्दूल और ईहामृगों का अंकन प्रतिहार कला में 
बहुत लोकप्रिय था। अतः गज-शार्दूल अंकित इस पत्थर की प्राप्ति इस भूखण्ड पर 9वीं-10वीं 
शताब्दी में मन्दिर होने का प्रमाण है। इसी के साथ एटा व कन्नौज सहित फतेहगढ़ भी पुरातत्व के 
मानचित्र पर सही बैठता है। 
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इसी भूखण्ड से प्राप्त एक ककड़-खण्ड पर कामक्रीड़ा रत युगल का दृश्य उत्कीर्ण हे (चित्र 
6)! इस दृश्य का अंकन कोणार्क व खजुराहो की परम्परा में होने के कारण यह 10वीं-11वीं 
शताब्दी का जान पड़ता है। 


सैनिक अभियन्ता कार्यालय 

किलाघाट के निकट एम०ई० एस० कार्यालय की बाहरी चहारदीवारी में एक पत्थर सीमेन्ट से 
चुनकर रखा है। श्रद्धालु जन यहाँ पूजा-अर्चना करते हैं। देवताओं को पुष्प चढ़ाते हैं। प्रथम दृष्टि 
में तो यह मूर्ति कल्याणसुन्दर लगी, परन्तु फर्रुखाबाद के बाबू रामप्रकाश जी ने सूक्ष्म निरीक्षण 
करके ऊपर द्वार-गणेश को विराजमान देखा। निश्चित हुआ कि यह पत्थर उमा-महेश्वर, विष्णु 
अथवा किसी अन्य एक या युगुल देवता को समर्पित हे। इस पत्थर पर उत्कीर्ण मुख्य देवता वाला 
भाग नहीं है । परन्तु फ्रेम के शेष तीन भाग सुरक्षित हैं। शीशे के फ्रेम की भाँति बीच का शीशा हटा 
दिया जाय और तीनों साइड पर अंकित लकड़ी के भाग बच जायँ वही स्थिति इस पत्थर की है। 
ऊपरी पंक्ति में विभिन्न देवताओं का पल्थी मारे बैठे, खड़े अथवा अन्य मुद्राओं में अंकन है। बायें 
qmd पर खड़ी स्त्री का अंकन सूर्य-पत्नी जैसा है। इस पत्थर को 1984 ई० में Ho ई० एस० के 
तत्कालीन चौकीदार उम्मर सिंह ने बंगला नं० 2 के खण्डहरों से प्राप्त किया था। ज्ञातव्य है कि 
वर्तमान किला एवं निकटवर्ती क्षेत्र पर हुसेनपुर नाम का एक बड़ा गाँव था जिसे 1858 ई० में गदर 
के बाद अंग्रेज प्रशासन ने पूरी तरह से हटा दिया। प्रस्तुत पत्थर भी प्रतिहार-युगीन है। 


जखेया मन्दिर 


पज्चाल क्षेत्र में जखैया देवता पूजनीय हैं इनके नाम पर एक विशाल मेला शिकोहाबाद के पास 
लगता है। जनवरी माह में लगने वाले इस मेले में मैनपुरी, इटावा व फर्रुखाबाद जनपदों के लोग 
उत्साहपूर्वक जाते हैं। इस क्षेत्र के नागरिकों में मुख्य रूप से अहीर, लोधी, किसान, कुर्मी व 
गड़रिया आदि लोग इस मेले में विशेष रुचि लेते हैं। लगता है जखैया देवता भेंस के दूध से प्रसन्न 
होते हैं। प्रत्येक गाँव में भैस पालने वाले लोग नई बियाई भैंस के दूध को प्रारम्भिक 6-7 दिनों तक 
'जख' देवता को चढ़ाते हैं। जख देवता के मन्दिर अथवा पूजा-स्थल प्रत्येक गाँव में मिलते हैं। इस 
जख' देवता को समर्पित दो मन्दिर इस भूभाग में मिले हैं। प्रथम मन्दिर फतेहगढ़ में है (चित्र 7) | 
मुहल्ला भूसामण्डी में बलवन्त सिंह यादव के मकान के निकट यह मन्दिर मात्र 60 सेमी० ऊँचा 
और 20 सेमी० चौड़ा है। आधार से लेकर शिखर तक के मन्दिर के सभी अंग-प्रत्यंग आनुपातिक 
ढंग से उत्कीर्ण हैं। मन्दिर के एक पार्श्व में बना मकरमुख इसे 'मकरमुख-महाप्रणाल' होने का 
संकेत देता है। पूरा मन्दिर पत्थर के एक टकड़े पर है। कहीं जोड़ नहीं है। दूसरा मन्दिर थोड़ा 
बड़ा है। यह फतेहगढ़ के निकट याकूतगंज नामक गाँव में है। यह मन्दिर 1.30 सेमी० ऊँचा व 50 
सेमी० चौड़ा है। इस मन्दिर का आधार नहीं है। शेष ऊपरी भाग एवं शिखर सही सलामत है। 
दरवाजा टूटा है। परन्तु दरवाजे के तीनों साइड में चतुर्भुजी विष्णु का अंकन है। यह मन्दिर भी 
पत्थर के एक टुकड़े पर उत्कीर्ण है और कहीं जोड़ नहीं है। आज यह छोटा परन्तु विलक्षण जखैया 
मन्दिर याकूतगंज गाँव के पश्‍चिम केन्द्रीय कारागार की ओर जाने वाली सड़क पर एक बाग में कच्चे 
चबूतरे पर स्थित gl! 


1. फतेहगढ़ में पाया जाने वाला यह एकाश्मक मंदिर वहाँ किसी बड़े मंदिर के होने का संकेत देता है, भले ही आज 
उसे 'यक्षपूजा' से जोड़ दिया गया हो। इस प्रकार के एकाश्मक मंदिर मध्यकाल से बनने लगे थे। जिस प्रकार 
जो बोद्ध अनुयायी स्तूप या चैत्य बनवाकर पुण्य कमाने की स्थिति में नहीं होते थे, वे एक ही पत्थर के छोटे-छोटे 
स्तूप बनवाकर किसी विशाल स्तूप के परिसर में रखकर सन्तोष कर लेते थे, ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण धर्मावलम्बी 
भक्त भी एकाश्मक मंदिर बनवाकर उन्हें निकटस्थ बड़े मंदिर में रखवाकर पुण्यलाभ कमा लेते थे। ऐसे छोटे-छोटे 
एक ही पत्थर के टुकड़े से बने मंदिर बोधगया के विशाल मंदिर में देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर 
प्रदेश में भी ऐसे संकल्पित मंदिर बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। आज भी इलाहाबाद संग्रहालय के प्रांगण में मार्ग 
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'जखा' एवं 'रखा' 

फतेहगढ़ में ही एक विशिष्ट स्थान 'रखा' है। इस 'जखा' एवं 'रखा' को समझने के लिए हमें 
पञ्चाल क्षेत्र की प्राचीन संस्कृति 'यक्ष' व 'रक्ष' को समझना होगा। इन्ही यक्ष व रक्ष शब्दों का 
अपभ्रंश 'जखा' व 'रखा' हे। 'रखा' नामकरण 'रखना' नहीं है, जैसा मिस्टर सी० Velo वेलेस ने 
समझा अथवा लोग कहते हैं। ज्ञातव्य है कि 'रखा' मात्र एक देवता का स्थान है और इस स्थान 
पर आज ईसाई गिरजाघर खड़ा है। 'रखा' गाँव की पूरी भूमि आज 'अराज़ी पादरी साहब” के नाम 
से सरकारी अभिलेखों में caf है। वैसे पूरी भूमि पड़ोसी गाँव कुटेरा के रकबे में EI 'रखा' नाम का 
कोई गाँव अलग से नहीं है और न कभी था। आज ईसाई जनसमूह के लगभग 25-30 मकान, 
गिरजाघर, स्कूल व कब्रिस्तान सभी ने मिलकर लगभग 200 हेक्टयर जमीन घेर रखी है। यह सब 
कहानी 1835 do के बाद की है। रक्ष अथवा 'रखा' देवता का यह स्थान अति प्राचीन है। 


नरसिंह 

फतेहगढ़ के पुरातात्विक अध्ययन में निकटवर्ती गॉव भोजपुर का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 
भोजपुर स्थान की चर्चा सभी युगों में मिलेगी । मुसलमान एवं अंग्रेज-युग में भी यह परगना मुख्यालय 
रहा और आज भी BI पुरातत्व के संदर्भ में आज भोजपुर में ज्ञानेन्द्र वरतारिंया साहब के बाहरी 
आँगन में पत्थर का एक सिंह रखा है। जिसकी मुखाकृति मानव मुख सदृश है (चित्र संख्या 8)। 
लोग इसे नरसिंह भगवान मानते हैं। यह मूर्ति पहले वर्तमान स्थान से लगभग 3 किमी० दूर लेन 
गाँव के चौधरी के बाग में एक मन्दिर में थी। जब मन्दिर गिर गया तब इस पत्थर की मूर्ति को 
कुछ लोग कहीं और ले जा रहे थे। बरतरिया साहब ने इसके महत्व को समझते हुए अपनी सुरक्षा 
में ले लिया। तभी से आज तक यह पत्थर बरतरिया साहब की संरक्षता में है। 


यद्यपि लोग इसे नरसिंह भगवान कहते हैं परन्तु वर्तमान में इसकी पूजा-अर्चना नहीं है। अपने 
मूल स्थान पर रहते हुए पूजा रही होगी। डा० आर० के० पाल ने अपनी पुस्तक 'साउथ पञ्चाल' 
मे इस नरसिंह का चित्र प्रकाशित किया है।! Sto पाल ने इसे उछलने की मुद्रा में समझा है परन्तु 
वास्तव में यह सीधा-सादा स्थिर खड़ा बनाया गया है। डा० पाल ने इसे दूसरी शताब्दी ई० का 
माना है परन्तु इसमें न तो अशोक-कालीन बाल व भोहें हैं और न तो गुप्त-युगीन कमनीयता । स्थूल 
होने के कारण मेरी समझ में यह 10वीं-11वीं सदी का जान पड़ता है।2 

पञ्चाल क्षेत्र से प्राप्त ये प्रस्तर-खण्ड इतिहास के मूक साक्षी हैं। इन्होंने चार युगों को देखा है। 
ये युग इस प्रकार हैं :- 

1. निर्माण का वैभव युग (9वीं-10वीं शताब्दी) 

ii. अपमान एवं ध्वंस युग (1200-1700०) 

iii, उपेक्षा एवं तटस्थता युग (अंग्रेजी युग 1750-1947ई०) 

iv. पुनरुत्थान युग (1947-1996०) 

प्रथम युग में चुनार एवं फतेहपुर सीकरी से पत्थरों का मँगाना, शिल्पी द्वारा अति सुन्दर एवं 
सूक्ष्म कला का अंकन, धन-धान्य एवं आस्था से भरपूर नागरिकों द्वारा भव्य मन्दिरों का निर्माण, 


के किनारे-किनारे ऐसे कई मंदिर रक्खे हुए हैं (द्रष्टव्य प्रमोद कुमार, स्टोन रकल्पचर इन द इलाहाबाद म्यूजियम, 
खण्ड 1, फलक 173-174)1 -सम्पादक 


1. डा० आर० do पाल, साउथ पञ्चाल चित्र wo 8 डी। 


नरसिंह या नृसिंह की मूर्ति में सिंह का शीश मानव धड़ पर बनाया जाता रहा है। प्रस्तुत चित्र किसी सामान्य सिंह 
की मूर्ति का है। यह मूर्ति मानवमुखी नहीं है, खण्डित होने से ऐसा भ्रम होता है। -सम्पादक 


(2 
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तत्कालीन आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। देश बाहरी आक्रमणों एवं आन्तरिक 
कलहों से सुरक्षित था, इसलिए कला का संरक्षण हो सका | 

द्वितीय युग इस्लामी झंझावात का युग था। इन पत्थरों को भी इस्लाम की चोट सहनी पड़ी। 
पहला प्रहार मूर्तियों के मुख पर ही किया गया | शेष भाग बाद में तोड़े गये। इन्हें दफन भी किया 
गया। कुछ मन्दिर पूरी तरह समाप्त कर दिये गये और भूखण्ड व्यक्तिगत निवासों में परिवर्तित हो 
गये कुछ मस्जिद व सरकारी कार्यालय बन गये। कुछ मक॒बरा,2 कर्बला, ईदगाह, गिरजा घर? 
आदि बन गये। इसी ध्वंस-युग में गाँवों, कस्बों व नगरों के नाम भी परिवर्तित किये गये और 
प्रचारित किया गया कि ये गाँव, कस्बे व नगर नये नामधारी शासकों के बसाये हैं, यथा फर्रुखाबाद, 
फतेहगढ़, हुसेनपुर, याकूतगंज, खुदागंज, कर्नलगंज, लिंजीगंज व नोनमगंज आदि। 

तृतीय युग तटस्थता एवं उपेक्षा का युग था। अंग्रेज प्रशासन ने यथा स्थिति बनाये रखी। 
पराधीनता का युग होने के कारण शोध का अवसर नहीं मिल सका। अंग्रेजों ने गाँवों-नगरों के 
परिवर्तित नामों के सत्य होने की कहानी पर मुहर लगा दी और उन्होंने स्वयं भी प्राचीन भवन एवं 
मन्दिरों के स्थान पर कब्रिस्तान, गिरजाघर, सरकारी कार्यालय व आवास बनाये। अत: इस युग को 
तटस्थता एवं उपेक्षा का युग कहा जा सकता है। 

चौथा युग पुनर्जागरण एवं पुनरुत्थान का युग है। आज हम स्वतंत्र हैं। अपने घर की 700- 
1000 वर्षो से ध्वस्त चीजों को देख व समझ रहे हैं। पत्थरों के इन टुकड़ों को सम्मानपूर्वक पुन: 
स्थापित कर रहे BI टूटी मूर्तियों को मानपूर्ण दृष्टि से देख रहे BI उन्हें साफ करके अपने अतीत 
को समझ रहे हैं। 

दो शब्द फतेहगढ़ नगर के संबंध में। गंगातट पर बसा यह नगर पिछले सभी युगों में इसी 
शक्ल का है। छोटा सा बाजार, गंगा के किनारे-किनारे मन्दिरों व व्यक्तिगत निवासों के छोटे-छोटे 
भूखण्ड। इन भूखंडों के स्वामी व निवासी उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं। बाग-बगीचे से युक्‍त जैसा 
आज है वैसा ही यह अंग्रेज, नवाब व हिन्दू युग में भी था। फतेहगढ़ में गढ़ का प्रयोग किला का 
द्योतक है। इस छोटे कस्बे का जो प्रशासनिक व सैनिक महत्व आज है वैसा ही 1000 वर्ष पूर्व भी 
था और तब इस नगर का नाम राजगढ़ था। 

Oo 

चित्र-सूची 
दुर्गानारायण कालेज के निकट गंगातट पर किले की दीवार व बुर्ज 
Jo ना० कालेज परिसर से प्राप्त मंदिर-शिखर के आमलक का खण्डित भाग 
Jo ना० कालेज परिसर से प्राप्त उत्कीर्ण शैव फलक 
Jo ना० कालेज परिसर से प्राप्त उत्कीर्ण युगुल तथा अन्य मूर्तियां 
फजल मार्केट से प्राप्त गज-शार्दूल युक्त किसी मूर्ति का खण्डित भाग 
फ़ज़ल माकेट से प्राप्त कंकड़-फलक पर उत्कीर्ण कामक्रीडा-रत युगुल 
भूसामण्डी (फतेहगढ़) से प्राप्त एकाश्मक मंदिर (जखैया मंदिर) 
भोजपुर में उपलब्ध सिंह की मूर्ति 


SERRE I5 ४० m 


1. नासिर का मार्केट, फ॒जल मार्केट, व दुर्गानारायण कालेज आदि | 
फर्रुखाबाद स्थित नवाब मुहम्मद खां वंगश (1714-1743) का मकबरा । इसी भवन से कब्र खोदते समय 
वर्तमान “भीम की गदा' निकली। 11 फुट लम्बा व 5मन वजन का यह लौह स्तम्भ गुप्तकालीन जान पड़ता BI 


3. रखा चर्च, बढ़पुर चर्च एवं सेण्ट एन्थोनी स्कूल । 
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फर्रुखाबाद में शर्की अवशेष 


रामप्रकाश चिदाकाश * 

पूर्व कथन 

आजकल कहा जाता है कि फरुंखाबाद नगर मोहम्मद खां वंगश ने दिनांक 27.12.1714 को 
बसाया था।! अर्थात्‌ यह नगर इसके पूर्व स्थित नहीं था। परन्तु नगर एक दिन में नहीं बसाये 
जाते। किसी नाम का, प्राचीन अस्तित्व वाला यहाँ एक नगर अवशय रहा था। मोहम्मद खां वंगश ने 
केवल, दिल्ली के शाह को प्रसन्न करने हेतु और अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ करने के उद्देश्य से 
'उसी पूर्ववर्ती' प्राचीन नगर पर अधिकार कर उसका नामकरण 'फर्सखाबाद* कर दिया। 

यहाँ पर उपरोक्त तिथि के पूर्व-स्थित नगर की अवस्थिति को सिद्ध करने वाले कुछ पुष्ट 
प्रमाण इस नगर के अवशेषों के अध्ययन के द्वारा उसकी 1714 से पूर्वकालिकता को शर्की काल के 
परिप्रेक्ष्य में प्रकाश में लाने का एक प्रयास है। 
शर्की काल व उसके अवशेष 


जौनपुर के शर्की शासन (1388-1480) के अन्तर्गत वर्तमान उत्तर-प्रदेश का दो-तिहाई भाग व 
पूरा बिहार प्रदेश राम्मिलित था। पश्चिम में वर्तमान शम्शाबाद, भोगांव व इटावा थे, पूर्व में मुंगेर 
भागलपुर, दक्षिण में इटावा-कालपी व उत्तर में सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, गोरखपुर इसकी सीमा 
के अन्दर थे। फर्रुखाबाद मे कन्नौज इन शर्की शासकों की द्वितीय राजधानी थी। इस प्रकार वर्तमान 
फररुखाबाद नगर व जनपद शर्की साम्राज्य के अर्न्तगत पश्चिमी-सीमान्त जनपद था। फतेहगढ़ में 
वर्तमान सैनिक केन्द्र शर्की युग में भी इसी प्रकार का सैनिक केन्द्र था। 

शर्की शासको में चार व्यक्ति महत्वपूर्ण थे- 

1. इब्राहीम शाह (1398-1444) = 46 वर्ष | 

2. महमूद शाह (1444-1459) = 15 वर्ष | 

3. मुहम्मद शाह (1459-1461) = 02 वर्ष । 

4. हुसेन शाह (1461-1480 = 19 वर्ष | 

peaa जनपद में इन शासकों के नाम पर रखे गये गाँवों के नाम इनके स्मृति-चिह्न है। 
इब्राहीम के नाम पर, इब्राहीमाबाद (गुरसहायगंज) तथा इब्राहीमपुर (कन्नौज के निकट), आज भी 
महत्त्वपूर्ण ग्राम हैं। महमूदशाह के नाम पर इस जनपद में महमदपुर (महमूदपुर) हे। हुसेन शाह 
जैसे प्रतिभा व गौरव सम्पन्न शासक थे, वैसे ही उनके नाम के स्मृति चिह्न इस प्रकार हे - 


* पत्रकार, भगवत स्ट्रीट, फर्रुखाबाद, 209 625 


1. (क) प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी, बचनेश अभिनंदन ग्रंथ 1954, पृष्ठ 121 
(ख) फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, 1911, go 136 
(ग) Go नीता सक्सेना, शोध-प्रबन्ध, go 177 


पञ्चाल /9/ 1996/7 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


igitized by Sarayu Foundation Trust, D वा d eGang Sn 
1. जनह CEN किला चाट क्षेत्र dete) | इस गाँव A अंग्रेज ने 1858 में पूर्णतया 


स्थानान्तरित कर दिया। 
2. हुसेनपुर नौखण्डा (अत्यन्त प्राचीन गाँव नौखण्डा से संयुक्‍त हुसेन नाम फतेहगढ़ से 5 
किमी० दक्षिण । 
3. हुसेनाबाद (अमानाबाद गाँव का एक भाग)। 
4. हुसेनपुर तराई (परगना शम्शाबाद पूर्व)। 
5. हुसेनपुर बांगर (नवाबगंज के निकट)। 
फर्रुखाबाद नगर के मुहल्ले- फर्रुखाबाद नगर में एक मुहलला कहलाता है-भीखमपुरा। 
इस भीखमपुरा को लोग अपने-अपने अर्थ के अनुसार लिखते हैं। कुछ तो भीखम को 'भीष्म' 
मानकर महाभारत काल से जोड़ने का प्रयास करते हैं। परन्तु, ऐसा है नहीं। भीखम annis है, 
जिसका शुद्ध नाम 'भीकन' है। भीकन खाँ शर्की मुहम्मदशाह का प्रारम्भिक नाम हे। इस भीकन 
खाँ के नाम पर कुछ भीकनपुरा इस प्रकार है- 
भीकनपुरा (एटा जनपद में सोरों के पश्‍चिम 4 किमी०)। ~ 
. इटावा नगर का एक मुहल्ला 'भीकनपुरा'। 
सीतापुर जनपद में एक रियासत | 
लखनऊ नगर स्थित पेपर मिल कालोनी क्षेत्र में सभी पाँचो स्थान भीकनपुर अथवा 
भीकनपुरा हैं । इनका सीधा सम्बन्ध भीकन खाँ (मोहम्मद शाह शर्की) से है। फर्रुखाबाद 
में यह मुहलला एक महत्त्वपूर्ण शर्की अवशेष है। 


A ० = 


इसके अतिरिक्त अन्य कुछ मुहल्ले इस प्रकार È- 


तलैया- फर्रुखाबाद में 'तलैया' नामधारी दो मुहल्ले हे। एक है 'तलेया फजल इमाम' व 
दूसरा तलैया 'साहबज़ादागान। फतेहगढ़ में 'तलैया ch याकूतगंज में 'तलैया' व हुसेनपुर नौखण्डा 
में भी एक 'तलैया' है। आज के सीधे-साधे, सामान्य नागरिक अधकचरे विद्वानों की बात सत्य 
मानकर तमाम 'तलैया' शब्द का अर्थ हिन्दी भाषा का ताल संज्ञा का स्त्रीवाची शब्द अथवा आकार 
में छोटा समझते हैं । परन्तु उन्हें ज्ञान नहीं कि तलैया शब्द के साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा का qur 
तात्पर्य हे। “तलैया” शब्द तुर्की भाषा का शब्द B] तुर्की शासन में सेना के अग्रिम भाग (हरावल) 
को 'तलैया' कहा गया है। नगर में तलैया फजल इमाम अथवा तलैया साहबज़ादागान का अर्थ है ~ 
फजलइमाम या साहबज़ादागान की सेना का भर्ती केन्द्र । अंग्रेज-युग में भी ऐसा देखने को मिलेगा, 
जेसे-हडसन हार्स, स्किनर हार्स, बेगम समरू की पलटन, दुबे की पलटन अथवा रेमिंगटन बैटरी 
आदि। इस मोहल्ले का नाम-फजल इमाम- भी जौनपुर के शर्की-शासन से सम्बन्धित है। इनका 
मूल (स्थान) 'कन्नोज बगिया फुजल gary’ हे। अत: फर्रुखाबाद स्थित मुहलला तलेया-फलज इमाम 
शर्की युगीन है न कि वंगश युगीन। 


चिन्तामणि फर्रुखाबाद में 'चिन्तामणि” नामक एक मोहल्ला है। फर्रुखाबाद-रोशनाबाद मार्ग 
पर चिन्तामणि का प्रसिद्ध तालाब है। कन्नौज में भी "चिन्तामणि" मन्दिर BI यह सभी पञ्चाल क्षेत्र में 
शर्की अवशेष हैं। चिन्तामणि का तालाब व चिन्तामणि मन्दिर निश्चित रूप से 500 वर्ष पुराने हैं। 
बाबू कालेराय ने चिन्तामणि को कायस्थ लिखा है।! इतना निश्चित है कि कन्नौज में मन्दिर का j 


l. कालेराय डिप्टी कलक्टर, फतेहगढ़नामा, 1842, पृष्ठ 1113, अंतिम पंक्ति | 
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निर्माण कराने वाले का सम्बन्ध जौनपुर (राज्य) के अतिरिक्‍त किसी अन्य युग (अकबर, शेरशाह 
आदि) में सम्भव नहीं है। अतः चिन्तामणि मुहलला का नामकरण निश्चित रूप से शर्की युगीन है। 


अंगूरी बाग- फर्रुखाबाद नगर में अंगूरी बाग नाम का एक महत्त्वपूर्ण मुहलला है। यह बाग 
जैसा (इस क्षेत्र में आज भी अनेक छोटे बागों के कारण) प्रतीत भी होता हे। इसकी अनुकृति 
फैजाबाद में भी है। फैजाबाद का अंगूरी बाग भी (फर्रुखाबाद के समान) नगर के उत्तरी किनारे पर 
स्थित है। जिस प्रकार से यहाँ का अंगूरी बाग छावनी मुहल्ले से सटा हुआ है, वैसा ही फैजाबाद का 
अंगूरी बाग भी छावनी मुहल्ले से सटा हुआ है। इन दोनों अंगूरी बागों में (अब) एक ही प्रकार का 
व्यवसाय बांस-बल्ली व भवन-निर्माण सामग्री आदि का है। जनश्रुति के अनुसार यह बाग अत्यन्त 
सुन्दर थे। जौनपुर के शाही दरबार में प्रसिद्ध मधुर स्वरवाली सुन्दर “अंगूरी” नामक गायिका 
जनश्रुति में रही थी। यहाँ मात्र इतना ही समझना है कि शर्की युग में भी फर्रुखाबाद नगर वर्तमान 
शक्ल-व-सूरत में मौजूद था और अंगूरी बाग शर्की युग का अवशिष्ट चिह्न है। 

सेनापति- फर्रूखाबाद में एक प्रमुख मोहल्ला सेनापति है। सेनापति नाम के दो इतिहास 
प्रसिद्ध व्यक्ति हैं एक कवि सेनापति हैं हिन्दी रीतिकालीन कविता के, सत्रहवीं शताब्दी में। परन्तु 
फर्रुखाबाद से उनका किसी प्रकार का सम्बन्ध प्राप्त नहीं हे। दूसरे सेनापति पुष्यमित्र शुंग हैं। 
सेनापति की संज्ञा-पद भारतवर्ष में पुष्यमित्र शुंग के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ नहीं है। अतएव 
सेनापति मुहल्ले का नामकरण अत्यधिक प्राचीन है। शर्की युग (1388-1480) में निश्‍चित रूप से 
यह मोहल्ला आबाद था और इसका नाम सेनापति है। 


शहर-पनाह Ud उसके दरवाज़े- फर्रुखाबद नगर मिट्टी की मजबूत शहर-पनाह अर्थात 
सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। वंगश नवाब के द्वारा फरुंखाबाद नगर के बसाये जाने (1714) की 
कहानी अब तक प्रचारित की जाती रही है। वंगश नवाब का युग (1714-1802) रहा हे। उसी क्रम 
में यह भी प्रचारित किया जाता रहा है कि शहर-पनाह भी नवाब मुहम्मद खां बंगश की बनवाई हुई 
है, परन्तु विवेचना से यह प्रकट होता है कि शहर-पनाह का निर्माण काल भारत में तोपों के प्रचलन 
से पूर्व का है। इस पर तोपों के संचालन-स्थल नहीं थे। अतः इसका निर्माण हुसेन शाह शर्की 
(1461-1480) ने कराया है। क्योंकि हुसेनशाह शर्की को दिल्ली सलतनत से युद्ध की आशंका 
हमेशा रही, अतएव नगर की सुरक्षा की उसे अत्यधिक आवश्यकता थी न कि मोहम्मद शाह वंगश 
को जो कि मुगल साम्राज्य की सीमा में ही रहता था। 


हुसेनी दरवाज़ा- हुसेन शाह शर्की के द्वारा निर्मित इस शहर-पनाह में दरवाज़े थे। आज के 
टाउन हाल में कर्बला की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित दरवाज़े का नाम हुसेनी उर्फ पाईं 
दरवाजा है।! यह हुसेनी नाम, हुसेनशाह शर्की के अस्तित्व एवं उसके युग को प्रमाणित करता है। 
साथ ही वंगश युग में फर्रुखाबाद को बसाये जाने की कहानियों को मिथ्या सिद्ध करता है। हुसेनी 
दरवाजा नाम का अन्य कोई अर्थ नहीं हो सकता। शहर-पनाह का निर्माता हुसेन शाह शर्की है न 
कि नवाब वंगश। शर्की (जौनपुर) एवं लोदी (दिल्ली) संघर्ष (1453-1478) में फर्रुखाबाद जैसे 
महत्वपूर्ण सीमावर्ती नगर की मोर्चाबन्दी की आवश्यकता शर्की सुलतान को थी- नवाब वंगश को 
नहीं। 

लाल दरवाजा एवं लाल सराय- शर्की सुलतानों की स्मृति बनाये रखने में लाल दरवाजा 
एवं लाल-सराय का भी महत्वपूर्ण योगदान है। फर्रुखाबाद नगर का लाल दरवाजा 1940 ई० तक 


1. देखें- फतेहगढ़ नामा, फर्रुखाबाद नगर का रेखा-चित्र, Yo 1261 
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दरवाजा था एवं नगर में प्रवेश करने के लिए पूर्वी-दिशा मे स्थित था। आज लाल दरवाजा मात्र i 

नाम रह गया है। नाम अभी चलता रहेगा। इस दरवाजे का श्रेय वंगश नवाब को किसी भी दशा में 

संभव नहीं है, क्योंकि फर्रुखाबाद नगर में उनको पश्चिमी दिशा से प्रवेश करना था। इसी लाल- 

दरवाजे से लगी हुई लाल-सराय है। हि 
उपरोक्त प्रकार से लाल-सराय का निर्माता संभव है शर्की युग में या उससे पूर्व का कोई 

सुलतान रहा हो, परन्तु नामकरण जौनपुर के लाल दरवाजे की नकल है। जौनपुर का लाल दरवाजा 

सिकन्दर लोदी (1489-1517) ने तुडवा दिया था, परन्तु उससे लाल दरवाजा की मस्जिद आज भी 

खड़ी BI जौनपुर के लाल दरवाजा व लाल मस्जिद की नकल अन्य स्थानों पर भी है। फतेहगढ़ में 

लाल स्कूल व लाल कमेटी है। कानपुर में लाल बंगला व लाल इमली चौराहा आदि। यह भी दृष्टव्य 

है कि यह सभी 'लाल' नामक इमारतें-व-स्थल फर्रुखाबाद व जौनपुर के मध्य में अवस्थित हैं। 


मदार शाह व मदार दरवाजा- मदार शाह की दरगाह कन्नौज के निकट मकनपुर गाँव में 
है। एक शेख मदारी की दरगाह पटना में है व दूसरी बोधगया में। फर्रुखाबाद क्षेत्र के मदार साहब 
मकनपुर में हैं। इन मदार साहब के नाम से सम्बन्धित मदार दरवाजा फर्रुखाबाद, मैनपुरी एवं क 
अलीगढ में भी है। इन तीनों नगरों के मदार दरवाजा नगर से पूर्व दिशा की ओर जाने वाले मार्ग 
पर है। उपरोक्त तीनों नगर एक साथ दिल्ली सुलतानों के साम्राज्य के अन्तर्गत थे और शर्की 
सुल्तानो के अधीन भी थे | अत: मदार दरवाजा का नामकरण शर्की शासन से पहले भी संभव है। 
परन्तु मकनपुर के मदार साहब व शेखपुर (कमालगंज के निकट) के शेख साहब की बुनियाद 
तुगलक-कालीन (1320-1390) होने के कारण नगरों के दरवाजों के नाम शर्की लोगों ने ही रखे हैं। 
अतः शहरपनाह बनवाने वालों ने मदार दरवाजा नाम भी रखा है। यह मदार दरवाजा कानपुर से 
फरुखाबाद के सीधे मार्ग पर स्थित है। 

सूफी संत- फर्रुखाबाद नगर में सूफी सन्तों की 4-6 मजारें व दरगाहें भी हैं। ये भिन्न-भिन्न 
मोहल्लों में स्थित हैं। सूफी सन्तों की यह मजारें व दरगाहें 13वीं व 14वीं शताब्दी की èl कुछ 
प्रसिद्ध स्थान इस प्रकार हैं- 
तिकोना के निकट -हुसेनिया मुज़ीबिया (हुसेनशाहकी दरगाह) 
बज़रिया स्थित - तकिया नुसरत शाह 
दिलावरजंग स्थित - असद शाह 
छक्का नाजिर कूंचा स्थित - जाहिर शाह P 
फतेहगढ़ किले के अन्दर स्थित - कमाल शाह 

इनमें फर्रखाबाद नगर की हुसेनी मुज़ीबियो व फतेहगढ़ स्थित कमाल शाह की मजारें अधिक 
प्रसिद्ध हैं। वर्तमान कमालगंज कस्बे का नामकरण इन्हीं कमाल शाह के नाम पर है। कादरी 
सम्प्रदाय से संबंधित होने के कारण फर्रुखाबाद नगर का एक दरवाजा कादरी दरवाजा के नाम से 
प्रसिद्ध है। कादरी दरवाजा फुर्रुखाबाद के नगर में पूर्व की ओर का प्रवेशद्वार है। शर्की युग में यह 
दोनों नाम व दरगाहें इसी शक्लो सूरत में थीं। 

सुनहरी मस्जिद- उत्तर प्रदेश में सुनहरी मस्जिदें बड़े व प्रसिद्ध नगरों में ही मिलती हैं। 
कारण ? सुनहरी मस्जिद का सम्बन्ध शिया मतावलम्बियो से है । वंगश युग की अपेक्षा शर्की युग में 
ही शिया लोगों का महत्व अधिक संभव है। फर्रुखाबाद नगर की सुनहरी मस्जिद पुरातात्विक दृष्टि 


DSN 


~ 


1. वैलेस एवं कजिन्स, perg एण्ड YH (नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, 1937), Yo 120 | 
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से 14वीं- 15वीं शताब्दी की है और निश्चित-रूप से इसकी स्थापना का श्रेय शर्की शासकों को 
जाता है। 

शिक्षण संस्थाएँ - जौनपुर के शर्की शासक अपने विद्या-प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। विद्वानों का 
संरक्षण एवं विद्यालयों के परिपालन के कारण जौनपुर नगर पूर्व का “शीराज़” कहलाने लगा था। 
प्रसिद्ध दिल्ली सुलतान शेरशाह सूरी (1540-45) जौनपुर में ही विद्योपर्जन करता रहा। अतः 
परम्परा के अनुसार फर्रुखाबाद में भी, जौनपुर के शासकों ने उदारतापूर्वक मदरसों व मकृतबों की 
स्थापना की। इन मदरसों में सबसे अधिक प्रसिद्ध आज मुहलला मुफ्ती स्थित अरबी मदरसा है। 
बाद में मुगल व वंगश नवाबों के इन मदरसों का पोषण होता रहा, परन्तु स्थापना शर्की युगीन ही 
él 

मकृबरे- फुर्रखाबाद नगर की पश्चिमी सीमा के बाहर एक शानदार मकबरा खड़ा है। आज 
भी जीण-शीर्ण होते जा रहे मकबरा की भव्यता का अनुमान करना सहज है। लोग इसे नवाब 
मुहम्मद खां वंगश (1714-1743) का मकबरा कहते हैं। लोग कहते भी हैं और तत्कालीन लेखकों 
ने लिखा भी हे कि नवाब ने इस मकबरे को अपने जीवनकाल में ही बनवा लिया था।! परन्तु उन्हीं 
लेखकों ने यह भी लिखा है कि नवाब के लिए जब कब्र खोदी जा रही थी, तब उसमें से 11 फुट 
लम्बा और 5 मन वजन का एक लोहे का Jot (गदा) निकला |? आज यह लोहे का गुर्ज “भीम की 
Tel’ के नाम से जाना जाता है और मऊ दरवाजा पर स्थित एक छोटे से मन्दिर के परिसर में 
स्थापित है। i 


कब्र खोदते समय 5 मन वजनी एवं 11 फुट लम्बें स्तम्भ की प्राप्ति ही उन लेखकों का यह 
कथन असत्य सिद्ध करता हे कि नवाब ने इस मकबरे को अपने जीवनकाल में ही बनवा लिया emi 
वास्तव में यह मकबरा एक प्राचीन टीले पर स्थित और एक हिन्दू देवालय (शिवालय) के स्थान पर 
है। बुनियादें एवं फर्श के नीचे का भाग हिन्दूयुगीन हैं, परन्तु विशाल गुम्बद एवं अन्य अंग मुस्लिम 
स्थापत्य कला का नमूना है, जो शेरशाह का सहसराय स्थित मकबरा अथवा ताजमहल के गुम्बज 
के सदृश्य है। स्पष्टत: यह मकबरा भी शर्की शासकों के द्वारा निर्मित कराया गया लगता B] इसका 
कारण इसकी प्राचीनता है। इस मकृबरे को दो अंग्रेज कलाकार, जो भारत में प्राचीन इमारतों के 
चित्रकार थे, थामस डेनियल्स और उसके भतीजे विलियम डेनियल्स ने अपने भारत-भ्रमण के 
सिलसिले में 10 जनवरी 1789 में देखा और उसके चित्र बनाये थे।२ दूसरे अंग्रेज यात्री द्विनिग ने 
1803 में देखा और इसे जीर्ण-शीर्ण दशा में पाया।* अर्थात्‌ 1803 में भी मकबरे के मेहराब व चारों 
ari पर स्थित बुर्ज कोठरियाँ, जीना आदि जो आज समाप्त प्रायः हैं उससे भी इसकी आयु का 
अनुमान लगाया जा सकता है। यह किसी भी दशा में 500 वर्षों से कम आयु का नहीं है। 1500 
वर्षो का अर्थ लोदी, सूरी अथवा मुगल कोई नहीं B] इस मकबरे में शर्की लोगों से सम्बन्धित ही 
कोई व्यक्ति दफनाया गया होगा, अथवा फिरोज तुगलक (1551-1588) संभव है। 
फुर्ुखाबाद क्षेत्र में फीरोज तुगलक की रुचि खुदागंज की सराय, शेखपुर में शेख साहब 
को स्थापित करना (1351) आदि से लगता हे कि किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर 
फीरोज तुगलक ने इस मकबरा को बनवाया होगा। अतएव इस मकृबरे का निर्माण शर्की अथवा 


विलियम इर्विन , हिस्ट्री ऑफ बंगश नवाब्ज ऑफ फर्रुखाबाद (उर्दू अनुवाद, हुसेन बख्श) , go 132 
उपरोक्त, प० 132 

वैलेस, आई०सी०यस०, फतेहगढ़ कैम्प, (हिन्दी अनुवाद प्रो हाटा एवं Slo सोनी), Yo 30 
उपरोक्त (थामस afin की ‘dew इन इण्डिया हंड्रेड इयर्स एगो" का सन्दर्भ), Jo 32 
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तुगलक में से ही कोई काल संभव है। 

प्राचीन सरोवर - फर्रुखाबाद में हिन्दू युग से चले आ रहे तीन महत्वपूर्ण सरोवर थे- 

1. घुमना 

2. पल्ला 

3. वर्तमान राजकीय इंटर कालेज परिसर | 

घुमना, पल्ला स्थित जलाशय 1850 तक विद्यमान थे। राजकीय इंटर कालेज का तालाब- 
मंदिर-परिसर स्थल आदि मुस्लिम झंझावत युग (13वीं-14वीं) में नष्ट हो गया। आज भी राजकीय 
इण्टर कालेज में एक मकबरा के ध्वंसावशेष पाये जाते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार यह एक बड़े 
आकार के सरोवर के अग्निकोण पर स्थित था। सरोवर होने का अनुमान हाल ही में Goyo 
सरकार के द्वारा हरिजन छात्रावास के लिए भूमि-सर्वेक्षण की रपट में भी व्यक्‍त किया गया है। 
वास्तव में सरोवर-तटीय देवालय के स्थान पर मकबरा होना असम्भव नहीं। शर्की युग (1388- 
1478) में राजकीय इन्टर कालेज का परिसर निश्चित रूप से विद्यमान रहा था और शर्की युगीन, 
शिया मतावलम्बियों के लिए स्थापित सुनहरी मस्ज़िद इसके निकट ही स्थित है। 


पश्चात्‌ कथन 
इस प्रकार फर्रुखाबाद नगर में शहर-पनाह, लाल दरवाजा, लाल सराय, कादरी मजार व 
हुसेनी दरवाजे, चिन्तामणि, अंगूरी बाग, भीकनपुरा आदि मुहल्ले, सूफी सन्तों की दरगाहें, अरबी 
मदरसा, सुनहरी मस्जिद आदि शर्की युग के अवशेष हैं। शर्की युग के इन स्मृति चिल्लों की 
उपस्थिति इस नगर की अवस्थिति को आज से कम-से-कम पाँच सौ वर्ष पूर्व (यद्यपि यह नगर 
निश्चित रूपेण उससे भी पूर्व स्थित था) की विद्यमानता सिद्ध करती है। अतएव उपरोक्त तथ्य 27 
दिसम्बर 1714 को मोहम्मद खां वंगश के द्वारा नगर स्थापना की कथा मनगढ़न्त व भ्रामक सिद्ध 
करते हैं। बाबू कालेराय के अनुसार इस नगर का पुराना नाम उपरोक्त दिन से गुम हो गया।! 
शर्की काल में इस नगर का नाम अवश्य ही कोई दूसरा रहा होगा। अब इस (फर्रुखाबाद) नगर की 
पहचान पृथ्वीपालपुर से की जा सकती है ।2 
o 


HER 

1. कालेराय डिप्टी कलक्टर, फ़तेहगढ़नामा , पृ० 120 

2. PATIR के लिए दृष्टव्य है, प्रो Go एन० सिंह का लेख 'फर्रुखाबाद (पृथ्वीपालपुर) की प्राचीनता', पंचाल, 
(शोध पत्रिका) खण्ड 7,1994. 
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पञ्चाल - परिक्षेत्र का लोकपर्व — हरछठ 
मनोज कुमार कुर्मी 


आरंभ में प्राय. सभी -उत्सव लोकोत्सव थे परन्तु शनैः-शनैः पुराणोक्त सनातन देवी-देवता 
भारतीय संस्कृति के विकास के साथ-साथ धार्मिक और सामाजिक बनते गये और अब तो इनमें 
क्षेत्रीयता के अलावा लौकिक रीति-रिवाजों का भी अनोखा सम्मिश्रण होने लग गया है। फिर भी 
~ लोक परम्पराएँ चिरकाल से लेकर आज तक समाज में प्रचलित हैं भले ही उनके मूल स्वरूप में 
देश, काल और परिस्थितियों के साथ परिवर्तन होता गया हो। इन परम्पराओं की मुख्य वाहक 
स्त्रियाँ हैं जो कि पीढ़ी दर पीढी उनका हस्तान्तरण करती रहती हैं। हस्तान्तरण की इस प्रक्रिया में 
धीरे-धीरे मूल कथा में परिवर्तन आना भी स्वाभाविक है क्योंकि ये कथायें प्रायः श्रुति-परम्परा पर ही 
आधारित होती हैं। पर्व या रीतिरिवाज किसी भी देश की सांस्कृतिक निधि होते हैं और उस देश की 
विशिष्टता तथा आत्मा को साकार करते हैं। इन्हीं पर्वों, उत्सवों तथा रीति-रिवाजों से संबंधित होती 
हैं क्षेत्र की सांस्कृतिक लोक-कलाएँ। लोक कला से परिपूर्ण ऐसा ही एक पर्व है-हरछठ। 


हरछठ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मानाया जाने वाला पर्व है। हल को 
लोक भाषा में हर कहते हैं। कुछ लोग इसे हर-गौरी से संबद्ध मानने लगे, परन्तु ऐसा उचित नहीं 
जान पड़ता। क्योंकि इस व्रत में हर (हल) से बोया हुआ नहीं खाया जाता है। इसलिए हर से 
तात्पर्य निश्चित रूप से हल ही होना चाहिये। इस व्रत में तिन्नी का चावल, महुआ, भैंस के दूध का 
दही व एक घास विशेष का साग खाया जाता है। यहाँ तक कि मेंड़ व चींटी के बिल भी लाँघना 
मना है। यह पर्व पञ्चाल-परिक्षेत्र के अलावा अवध और बुन्देलखण्ड में भी मनाया जाता है। इस 
पर्व में स्त्रियाँ पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। हरछठ माता का चित्र बनाकर विधिवत पूजा 
की जाती है। वे परिवार की वरिष्ठ महिला से लोक कथा सुनती हैं। वे भित्ति (दीवार) को गोबर से 
लीपकर परम्परानुसार चावल के पीठे या ऐपन अथवा गेरू में हल्दी मिलाकर चित्र बनाती हैं। केवल 
बिहाई मध्य में काजल से बनाती है। झाँसी क्षेत्र में दुरंगी ews लिखने का अधिक प्रचलन है। 
यहाँ पर स्त्रियाँ भूमि पर भी विभिन्न प्रकार के चित्र बनाती हैं। चित्र के मध्य में महुआ, ढाक, कुश 
की टहनियों को मिट्टी में गाड़ देती हैं। कुश में छ; गाठे बाँधती हैं, पीला वस्त्र चढ़ाती हैं फिर 
सिंदूर से टीका करती हैं। महुआ के छः पत्तों पर तिन्नी का चावल, महुआ ओर भेस के दूध के दही 
को रखकर उसी से पूजा करती हैं। 


दक्षिणी पञ्चाल क्षेत्र में सतनजा नाज रखने की प्रथा है। जो बाद में बच्चों को खाने के लिए 
दिया जाता है। सतनजा अनाज से तात्पर्य है सात प्रकार का अनाज जो भुना हुआ होता है और 
उसे पूजा के समय हरछठ माता के चित्र के नीचे पकी मिट्टी के बर्तनों (चुकड़ियों), जो छोटे-छोटे 
मटकेनुमा होते हैं, में रखा जाता है। पूजा के समय ककड़ी-खीरा का भी भोग लगाया जाता है। 


* शोध छात्र, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, eto हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर 
(म० प्र०) 
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में पौराणिक और लौकिक दोनों ही प्रकार की कथाएँ मिलती हैं - पौराणिक 
कथा = ae का संबंध पति-शोक से विह्वल होने वाली अभिमन्यु की भार्या के गर्भ-रक्षण 
करने के निमित्त स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बतलाया ai इस पौराणिक कथा की अपेक्षा 
लौकिक कथाएँ अधिक लोकप्रिय हैं। पञ्चाल-परिक्षेत्र के निवासियों से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ 
कि इस व्रत से संबंधित प्रचलित लोक कथाएँ दो-तीन प्रकार की हैं। वैसे इन कथाओं से सम्बद्ध 
चित्र ही स्त्रियाँ भित्ति (दीवार) पर बनाती हैं। 
एक कथा इस प्रकार से है कि एक गर्भवती ग्वालिन दही बेचने के लिए घर से बाहर चली | 
रास्ते में ही उसने एक बालक को जन्म दिया। उसने उस बालक को झरबेरी की झाडी में कपड़े में 
लपेटकर रख दिया और स्वयं दही बेचने के लिए चली गई। उसका दूध-दही गाय तथा भेंस का 
मिला हुआ था परन्तु उसने उसे भेंस का ही बतलाकर बेचा। इस झूठ बोलने का फल यह हुआ कि 
जब वह दही बेचकर लौटी तो उसने अपने बच्चे को मरा हुआ पाया। घटना यह घटित हुई थी कि 
उसकी अनुपस्थिति में अनजाने में ही हर (हल) की नोंक उस बच्चे के शरीर में घुस गयी थी। 
हरवाहे ने उस मरे हुए बच्चे को झरबेरी के काटों से सिलकर वहीं रख दिया था। ग्वालिन ने आकर 
जब यह दृश्य देखा तब इसे अपने झूठ बोलने का फल समझकर सीधे गाँव लौट गई और लोगों से 
कहने लगी कि मेरा दूध-दही गाय और भैंस का मिला हुआ था, केवल भेंस का नहीं था। सच 
बोलने का फल यह हुआ कि उसका बच्चा जी उठा और वह उसे लेकर सहर्ष अपने घर लौट आई। 


एक अन्य कथा इस प्रकार से है कि- एक धर्मात्मा राजा था। उसने एक गहरा तालाब 
खुदवाया परन्तु उसमें से पानी नहीं निकला। पण्डितों ने राजा को परामर्श दिया कि बच्चे की बलि 
देनी होगी। राजा ने अपनी बहू के बच्चे की ही बलि देने की सोची तथा बहू को बहाने से मैके भेज 
दिया। जब वह मायके पहुँची तो वहाँ हरछठ का उत्सव (पर्व) मनाया जा रहा था। उसकी माँ ने 
उससे अचानक आने का कारण पूछा। फिर बच्चे को वहीं छोड़ आने का कारण पूछा। संतोषजनक 
उत्तर न मिलने पर माँ को कुछ शक हुआ। माँ ने कहा बेटी तुम वापिस चली जाओ, मुझे कुछ 
गड़बड़ लग रहा है। जब वह प्रात: अपनी ससुराल पहुँचती है तो देखती क्या है कि तालाब पानी से 
भर गया है और उसमें कमल के फूल पर उसका बच्चा सो रहा है। बहू उसे गोद में लेकर घर 
गई। इधर राजा परेशान था कि बहू वापस आयेगी तब वह क्‍या जवाब देगा? पर जब बहू की गोद 
में बच्चा देखा तो उसे आश्चर्य हुआ फिर सारी घटनाएँ मालूम हो गईं। तभी से हरछठ व्रत करने की 
महत्ता बढ़ गई। 


इस प्रकार की जनमानस में प्रचलित लोक कथाएँ हरछठ व्रत की महत्ता को स्थापित करती हैं। 
लेकिन इसकी मूल कथा निश्‍चित रूप से क्या रही होगी, हम अभी इस निष्कर्ष पर नही पहुँच सके | 
प्रायः सभी कथाएँ षष्ठी देवी के महत्व से सम्बद्ध हैं। अपने पुत्र के कल्याण की भावना से यह 
त्यौहार औरतें मनाती हैं। हरछठ के चित्रों में अनेक प्रतीक चिहून बनाये जाते हैं। कहीं केवल देवी 
के रूप में सजाकर षष्ठी देवी को चित्रित किया जाता है तो कहीं गोरी, बिहाई, शिव-पार्वती, गंगा- 
यमुना का चित्रण कर उसकी पूजा की जाती है। ब्रज में हरछठ के दिन बलराम दिवस मनाते हैं 
और इस पर्व को हल धारण करने वाले व्यक्ति से संबंधित (सम्बद्ध) करते हैं। भारतीय ज्योतिष 
परम्परा में षष्ठी तिथि का स्वामी 'कार्तिकेय' को माना जाता है। 
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पञ्चाल की लोक गाथा : आल्हखण्ड 
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विभिन्न भूखण्डों में व्याप्त संस्कृति, धर्म, आस्था, परम्परा और क्रिया-कलापों के भावचित्र के 
रूप में विशुद्ध जनहृदय के. भावोच्छ्वास से ही लोकगीतों का जन्म हुआ । इस लोक साहित्य को 
| जन-जीवन का दर्पण कहा जाये तो इसमें कुछ अत्युक्ति न होगी। लोक साहित्य जनता के हृदय के 
| उद्गार हैं। ग्रामीण जनता विभिन्न संस्कारों और ऋतुओं में गीत गा-गाकर अपना मनोरंजन करती 
| है। कहानियाँ कहना और सुनना उनका मनोरंजन BI समयानुकूल लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग 
कर ग्रामीण जन अपने हृदय के विचारों का प्रकाशन करते हैं जिनका निर्माण जनता के अनुभवों पर 
आश्रित होता है। लोक साहित्य को प्रधानतया día भागों में हम बॉट सकते हैं- 


करते हैं)! 

जिस प्रकार काव्य का विभाजन मुक्तक काव्य और प्रबन्ध काव्य के रूप में किया जाता है 
उसी प्रकार लोकगीतों का विभाजन भी उनके वर्ण्य विषय के आधार पर 1. गेय गीत (lyrics) और 
2. प्रबन्ध गीत (Ballades) इन दो भागों में किया जाता है। गेय गीत वे छोटे गीत हैं जिनमें प्राय: 
कथावस्तु का अभाव रहता है, जैसे-संस्कार गीत, ऋतु और व्रत-संबंधी गीत, और प्रबन्ध गीत वे 
गीत हैं जिनमें कथानक की प्रधानता रहती है। इनमें भी गेयता होती है और यह गेयता कथानक को 
आगे बढ़ाने में सहायक होती है। जब किसी गीत में पौराणिक ऐतिहासिक या लोक कथा के किसी 
वीर चरित्र का कवि बड़ी भावुकता के साथ मार्मिक वर्णन करता है तो उसे आख्यानक गीत 
(Ballade) माना जाता है। प्रत्येक देश या समाज में कुछ लोक-गाथाएँ प्रचलित होती हैं जिनका उस 
देश में राष्ट्रीय या सांस्कृतिक महत्व होता है। कभी-कभी इन लोक कथाओं का कोई ऐतिहासिक 
आधार नहीं भी होता है। लेकिन जनमानस उन्हें ऐतिहासिक सत्य के रूप में स्वीकार करता है। 
कवि जब इन लोक-गाथाओं में से अपने काव्य के लिये कथानक या आधार ग्रहण करता है, तब 
वह आख्यानक गीत की संज्ञा पाता है। 

पञ्चाल प्रदेश में अनेक लोक गाथाएँ प्रचलित हैं, जो सामान्य अपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छ 
और प्राकृतिक भावधारा के रूप में जीवन्त हैं जिनमें आल्हखण्ड, ढोला की कथा, agar गीत 
और ऊभदेव का गौना आदि प्रमुख हैं। 

पञ्चाल प्रदेश में 'आल्हा' सबसे अधिक प्रचलित लोक-गाथा है। 'आल्हखण्ड' के मूल लेखक 
कवि जगनिक (do 1230) माने जाते हैं जो महोबा के राजा परमर्दि देव (परमाल) के आश्रित कवि 
थे। उसने इस काव्य में आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का 
वर्णन किया है। इसी आधार पर इसका रचनाकाल तेरहवीं शती का आरम्भ माना गया है। जगनिक 
के इसी काव्य के आधार पर प्रचलित गीति काव्य हिन्दी भाषा-भाषी प्रांतों के गॉव-गॉव में सुनाई 
पड़ते हैं। ये 'आल्हा' के नाम से प्रसिद्ध हैं। मेघ-गर्जना के बीच आल्हा गायकों के गम्भीर स्वर 
ढोलकों की थाप के साथ सुनाई देने लगते हैं। गाँव के जनमानस में इसे सुन-सुनकर जोश और 


* प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, डी०एन० कालेज, फतेहगढ़, JoHo 
1. लोक साहित्य की भूमिका; डॉ० कृ ष्णदेव उपाध्याय 
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उत्साह का संचार होता है। इस रचना में वीरत्व की मनोरम गाथा है, जिसमें उत्साह और गौरव 
मर्यादा सुन्दर रूप से निभाई गई है। 'आल्हा' ने पञ्चाल प्रदेश व अन्य क्षेत्रों की जनता की सुप्त 
भावनाओं को सदैव गौरव के साथ सजीव रखा है। इन गीतों के समुच्चय को सर्व साधारण 'आल्ह 
खण्ड' कहते हैं जिससे अनुमान होता है कि आल्हा सबंन्धी ये वीर-गीत जगनिक के रचे उस बडे 
काव्य के एक खण्ड के अन्तर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और 
ऊदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। 
आल्हा-गीतों का एक संग्रह 'आल्ह खण्ड' के नाम से छपा हे जिसे फर्रुखाबाद के तत्कालीन | 
कलेक्टर मि० चार्ल्स इलिएट ने सर्वप्रथम सन्‌ 1865 में फर्रुखाबाद के स्थानीय भाटों की सहायता 
से लिखवाया था। इलिएट साहब के इस कार्य में सर्वाधिक सहायता फर्रुखाबाद के भोजपुर कस्बे | 
के निवासी, आल्हा के गायक मुंशी भोलानाथ ने की थी। वह आल्हा-ग्रंथ 'लेथू हेण्ड प्रेस' द्वारा छपा 
था जो पत्थर पर उल्टा लिखकर छापा जाता था | मुंशी भोलानाथ के बाद चिन्तामणि प्रेस 
फर्रुखाबाद ने इसे पुन: छापा था। 
मि० इलिएट साहब के अनुरोध से मि० डब्ल्यू वाटरफील्ड ने उनके संग्रहीत 'आल्हखण्ड' का 
अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसका सम्पादन सर जार्ज ग्रियर्सन ने सन्‌ 1923 में किया। मि० वाटर 
फील्ड का अनुवाद “कलकत्ता रिव्यू" में सन्‌ 1875 में 'दि नाइन लाख चेन' या 'दि मेरो फ्यूड' के 
नाम से प्रकाशित हुआ था। fio वाटर फील्ड ने 'आल्ह खंड' को 'पृथ्वीराज रासों' का एक भाग 
माना है। परन्तु सर जार्ज ग्रियर्सन के अनुसार यह रचना रासो से बिल्कुल भिन्न हे। यद्यपि 'आल्ह 
खण्ड' 'रासो' के 'महोबा खण्ड' की कथा से साम्य रखता है, पर उसकी रचना बिल्कुल स्वतंत्र 
है। कवि चन्द की रचना दिल्ली के ऐश्‍वर्य और पृथ्वीराज के गौरव वर्णन का आदर्श रखती है, 
जबकि 'आल्ह खण्ड' की रचना कन्नौज और महोबा के गौरव से सम्बद्ध है। दोनों रचनाओं में 
सिरसा युद्ध ओर मलखान की मृत्यु का निर्देश है पर दोनों की वर्णन शैली सर्वथा भिन्न है। इस 
प्रकार 'आल्ह खण्ड' जगनिक की स्वतंत्र रचना ही माननी चाहिए |! 
‘Mee खण्ड' के आधार पर डा० श्याम सुन्दर दास ने 'परमाल रासो' का पाठ निर्धारण किया 
और नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित कराया। एक नए रुप में उपलब्ध 'परमाल रासो' सर्वथा 
प्रामाणिक कृति नही है, क्योंकि यह 'पृथ्वी राज रासो' के महोबा खण्ड" पर आधारित है | अत 
'परमाल रासो' और 'आल्ह खण्ड' एक रचना नहीं है 1? 
हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखने वाले लेखको में ‘snes खण्ड' को लेकर जो भी मत वैभिन्य 
हो लेकिन 'आल्हा' पञ्चाल प्रदेश की सर्वाधिक प्रसिद्ध लेक गाथा है। दीर्घ आकार, वर्णन की 
विविधता एवं वीरत्व की सुन्दरता इसके प्रमुख गुण हैं। आल्ह खण्ड के मूल लेखक जगनिक की 
काव्य कृति अपने मूल आकार में बहुत बड़ी न रही होगी, परन्तु आजकल उपलब्ध आल्हा का } 
आकार अपने मूल आकार A काफी बढ़ गया है, क्योंकि जितने भी अल्हेत रहे उन्होंने अपनी रुचि 
के अनुसार इसमें पर्याप्त परिवर्तन एवं संवर्धन किया। इसी कारण इसकी वर्णन शैली में विविधता 
है। वास्तव में यह लोक प्रचलित आल्हा ग्रामीणों की कल्पना की ही अभिव्यक्ति है। इसका वर्तमान 
रूप जगनिक के आल्हखण्ड के आधार पर ही रचा गया होगा। वीर रस प्रधान 'आल्ह खण्ड' में 
Fela के राजा परमाल के वीर सामंत आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन है। ये दोनों वीर 
पृथ्वीराज से as थे | आल्हा का एक अध्याय 'लडाई' कहलाता है और इसमें 52 लड़ाइयों का 
वर्णन है जिसमें से मुख्य लड़ाईयाँ 27 हैं | इन लड़ाइयों का कारण विवाह तथा कर उगाहना ÈI 
इस काव्य में रूपगत स्थिरता नहीं है, कल्पना की ऊँची उड़ानें सर्वत्र मिलती हैं फिर भी अपनी 
सरलता, वीरता और उत्साह आदि से भरपूर होने के कारण यह इस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय 


1. Slo रामकुमार वर्मा ,हिन्दी साहित्य का इतिहास 
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास, सं० Slo नगेन्द्र 
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लोक गाथा है। कहने का आशय यह है कि लोक गाथाओं का कोई मूल, प्रामाणिक तथा विशुद्ध 
पाठ नहीं होता, क्योंकि लोक गाथाओं में समय-समय पर लोक कवियों द्वारा परिवर्तन ud संवर्धन 
होता रहता है। गाथा गवैये की निजी संपत्ति होती जाती Bg यह जैसे-जैसे एक गवैये से दूसरे गवैये 
तक श्रुति परंपरा से पहुँचती है उसके मूलकाव्य में परिवर्तन होता जाता है। पज्चाल प्रदेश में 
'चिन्तामणि प्रेस' द्वारा प्रकाशित जो 'आल्ह खण्ड' उपलब्ध हुआ है, उसका संक्षिप्त कथानक इस 
प्रकार है। 

दिल्ली में तोमर वंशीय महाराज अनंगपाल की दो पुत्रियॉ थीं जिनका नाम कमला और विमला 
था। विमला का ब्याह कन्नौज के महाराज बेनि के साथ हुआ था और कमला का अजमेर नरेश 
सोमेश्वर के साथ। राजा बेनि के दो पुत्र हुए, बड़ा जयचन्द और छोटा रतिभान। सोमेश्‍वर का पुत्र 
पृथ्वीराज था। जयचन्द के पुत्र बालुकाराय, लाखन तथा दासी से उत्पन्न पुत्री संयोगिता हुए। 
बालुकाराय का विवाह देवगिरी नरेश देवव्रत की कन्या सूर्यवती से हुआ। जब वह अपनी 
नवविवाहिता पत्नी को लेकर कन्नौज आ रहा था, सूर्यवती के सौन्दर्य को सुनकर पृथ्वीराज ने रास्ते 
में ही बालुकाराय को मारकर सूर्यवती के साथ विवाह कर लिया। उधर बक्सर का इन्द्रदत्त ब्राह्मण 
बडा तेजस्वी था। उसके दो पुत्र क्रमशः सूर्यमणि तथा छोटा चामुण्डराय (चौड़ा ब्राह्मण) हुए। देवी 
के आशीर्वाद से सूर्यमणि रीवां का राज्याधिकारी तथा चामुण्डराय अनंगपाल का सेनापति बन गया। 
भारत पर उस समय गोरी के आक्रमण हो रहे थे। अनंगपाल बहुत चाहते थे कि दिल्ली का आधा 
राज्य पृथ्वीराज को और आधा कन्नौज को दे दिया जाए, परन्तु पृथ्वीराज ने ऐसा नहीं होने दिया। 
इसी से जयचन्द नाराज हो गये। उस समय महोबा एक उजाड वन था। वहाँ का क्षत्रिय राजा 
परमाल त्रूषि के शाप के कारण राज्यहीन होकर असहाय अवस्था में था | उरई नरेश माहिल के दो 
बहने थीं अगमा और मल्हना। माहिल ने अगमा का विवाह पृथ्वीराज के साथ किया। लेकिन मल्हना 
से नाराज होने के कारण उसका विवाह अपंग, भिखारी परिमाल के साथ जंगल में किया। मल्हना 
देवी उपासिका थी जिसके प्रभाव से उसे जंगल में अपार सोना-चाँदी व पारस पत्थर प्राप्त हुआ। 
देवी की कृपा से ही परमर्दिदेव स्वस्थ हो गया। परमर्दिदेव ने महोबे में अपना राज्य स्थापित किया 
और खजुहागढ़ में (वर्तमान खजुराहो) में अनेक देव मन्दिरों का निर्माण कराया। यह सब देख 
माहिल जल उठा । महाराज परमाल ने कन्नौज नरेश के यहाँ मंत्रिपद का कार्य किया। एक मास की 
छुट्टी लेकर जब वह महोबे आ रहे थे तो बनारस के चार क्षत्रिय उसी सराय में ठहरे थे जिसमें 
परमाल GR थे। माहिल की कुटिलता के कारण माड़ौ का करिया महोबे में डाका डालने आया 
जिसका उन चारों ने डट कर सामना किया। परिणाम स्वरूप करिया भाग गया। इन्हीं में से देशराज 
और वच्छराज बनाफर क्षत्रिय महोबे में परमाल के सामंत बने रहे। करिया जब दूसरी बार डाका 
डालने आया तो सोते समय ही उसने देशराज और वच्छराज का वध कर दिया । देशराज का बड़ा 
बेटा आल्हा उस समय 4 वर्ष का था और वच्छराज का मलखान 3 वर्ष का था। उसी रात देशराज 
के छोटे बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम ऊदल रखा गया। इसे महारानी मल्हना ने अपने पुत्र के 
समान पाला था | परमाल के पुत्रों के नाम ब्रह्मा और रंजित थे तथा माहिल के पुत्र का नाम अभई 
था। इसके बाद सबके विवाह तथा युद्धों का वर्णन है। अंतिम युद्ध बेला सती की लड़ाई में सभी 
मारे जाते हैं। आल्हा गोरखनाथ के प्रभाव से योगी हो जाते हैं और अपने पुत्र इन्दल के साथ वन 
चले जाते हैं। आल्हखण्ड का अंत बड़ा ही कारुणिक है क्योंकि यहाँ तक आकर लगभग सभी वीर 
gal में मारे जाते हैं, रानिया सती हो जाती हैं। 

'आल्ह खण्ड' को पढ़ने पर एक बात और स्पष्ट होती है कि इसमें पृथ्वीराज एक कामुक राजा 
के रूप में उभर कर सामने आता है जो केवल विवाह के लिये युद्ध करता हे और जयचन्द्र वीर 
योद्धा के रूप में थे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि आल्हा और ऊदल महोबे से माहिल 
की कुटिलता के कारण जब निकाल दिये जाते हैं, तो वे कन्नौज के सामंत बनते है और जगनिक 
इनके साथी व महोबे के दरबारी कवि थे, अतः आल्हा और Gea का चरित्र As वीर के रूप में 
सामने आता है। महाराज परमाल एक भीरु किस्म के डरपोक राजा दृष्टिगत होते हैं, लेकिन उनकी 


पञ्चाल /9 / 1996 / 17 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


4 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
महारानी मल्हना एक वीर स्त्री है, जो आल्हा और ऊदल की सहायता Sree गोतात न 
सफल होती है, यहाँ तक कि पृथ्वीराज को भी पराजित करती है। RN 
M sai पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि 'आल्ह खण्ड एक 
जहाँ तक ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात हे यह पह मान) 
लोकगाथा है, इतिहास-्रन्थ नहीं। इतिहास फे अनुसार-मदनवर्मन के हानी महोबा 
ने 1222 वि० से लेकर 1260 वि० तक शासन किया। इस समय तक ss E ae 2 
जा चुकी थी। चंदेलों और चौहानों में घोर संघर्ष i) | Cl eae a 
239-40 fo के लगभग परास्त किया, परन्तु च e e 
दिलो गहड़वालों में मित्रता थी। ऐसा जान पड़ता है B इन दोनों T js ERI 
मुहम्मद गोरी के विरुद्ध चौहानो की सहायता नहीं की दिल्ली और कान्यकुब्ज ae ak 
चंदेलो की स्थिति संकटापन्न हो गई। 1260 वि० में शहाबुद्दीन के T | E 
कालंजर पर आक्रमण किया। ge ने कालंजर और महोबा पर अधिकार कर लिया। a n 
जन-श्रुतियो के अनुसार बनाफर आल्हा और ऊदल परमर्दि देव के सामंत और सहायक A | 
anes खण्ड' यद्यपि इतिहास के तथ्यों की पूर्ण सुरक्षा तो नहीं कर सका है फिर भी 52 Ng 
की लडाइयों में जिन स्थानों, राज्यों, राजाओं, सामंतों एवं मंत्रियों का वर्णन आता है वे इतिहास में 
किसी न किसी रूप में रहे अवश्य होगें। जिन राजनैतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है उसके आधार 
पर एक राजपूत की कन्या का दूसरे राजपूत द्वारा अपहरण कर लेना एक साधारण सी बात थी 
क्योंकि आल्ह खण्ड में अधिकांश राजपूतों के विवाह युद्ध के लिये चुनौती परिलक्षित होते हैं । 
आल्हा, ऊदल, मलखान, सुलेखान, ब्रह्मा आदि सभी के विवाह सामाजिक रीति-रिवाज या संस्कार 
कम युद्ध का कारण ही अधिक सिद्ध होते हैं। | 
युद्ध का मूल कारण भी यही है कि तोमर राजा अनंगपाल की दो कन्या( थी जिसमें एक का 
विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल (बेनि) के साथ हुआ था जिससे जयचन्द पैदा हुये। दूसरी कमला 
का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ जिससे पृथ्वीराज पैदा हुये । अनंगपाल ने 
पृथ्वीराज को गोद लिया था जिससे अजमेर और दिल्‍ली का राज्य एक हो गया। जयचन्द को यह 
बात अच्छी नहीं लगी और यहीं से शत्रुता का बीज पड़ गया। इसके बाद जयचंद की पुत्री 
संयोगिता पर आसक्त होकर पृथ्वीराज ने उसका अपहरण किया और विवाह किया। इससे दोनों 
की शत्रुता और गहरी हो गई। इसके बाद 'आल्ह खण्ड' के अनुसार पृथ्वीराज ने जयचन्द के पुत्र 
बालुकाराय को मारकर उसकी नव-विवाहिता सूर्यवती से विवाह कर लिया। 


ब्याह बालुका को आबू गढ़, सूर्यवती से भयो स्वीकार | 

पृथ्वीराज ने रूपमती सुनि, अपनी फौज करी तैयार ॥ 

घेरि बालुका राय को मारो, सूर्यवती को लयो उठाय। 

दिल्ली राखो अपने महलन माँ, अपनी रानी लयो बनाय। 

ता दिन से जयचन्द के मन से, पृथ्वीराज से भयो विकार ॥ 
दूसरा उदाहरण संयोगिता स्वयंवर से- 


GR ठाकुर अजमेरी के, राजा सोमदेव के लाल। 
दुकडा खाये अनंगपाल के, बनिगे दिल्ली के भूपाल ॥ 
ले ले भाजे सब की कन्या, क्षत्री दये निर्जीव बनाय। 
धर्म लीक सब तुमने छोड़ी, कन्या गोत दओ विसराय II 


'आल्ह खण्ड' वीर-गाथात्मक काव्य है, और वीर काव्य के अन्तर्गत उन समस्त रूपों को 
सम्मिलित कर लिया जाता है जिनका आधार ऐतिहासिक घटनाएँ हैं या जिनमें आश्रयदाताओं की 


1. हिन्दी य़ाहित्य का ब्रहद्‌ इतिहास , खण्ड 2 
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कीर्ति, युद्धसज्जा, गर्वोक्तियाँ, युद्ध एवं वीरतापूर्ण कार्यकलापों का चित्रण हो ।! चूंकि वीर-कथात्मक 
लोक गाथओं में किसी वीर के साहसपूर्ण और शोर्य-सम्पन्न कार्य का वर्णन होता है जिसमें यह वीर 
पुरुष आपदग्रस्त किसी अबला का उद्धार करता हुआ दिखाई देता है, अथवा वीरता से अपने 
शत्रुओं का सामना कर, न्यायपक्ष की विजय के लिये लड़ाई में जूझता हुआ हमारे सामने उपस्थित 
होता है। अलौकिक वीरता का वर्णन करना ही इन गाथाओं का चरम लक्ष्य होता है। 'आल्ह खण्ड' 
में भी अनेक युवा राजकुमारियों का पाणिग्रहण भीषण संग्राम का कारण रहा है, यहाँ तक कि उनकी 
चौथी या गौना तक बिना युद्ध के नहीं हो सका है, जिनमें चन्द्रावलि की चौथी और बेला के गौने 
की लडाई श्रेष्ठ उदाहरण हे- 
जो चलाय चौथी ना ate, बौरीगढ़ मैं ad फुँकाय। 
घर-घर बौरी मैं लुटवाऊं कारे पांखे es कराय॥ 
इतनी सुनिके सूरज जरिगै, लसिकर हुक्म दओ करवाय | 
आगि लगाय देउ तोपन मैं इन पाजिन को देउ उड़ाय। (चन्द्रावलि की चौथी) 
दोनों वीर भाइयों आल्हा और ऊदल ने जिस प्रकार से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये महा 
प्रतापी पृथ्वीराज से भीषण युद्ध किया यह बात जग जाहिर है। माहिल की कुटिलता के कारण 
आल्हा और Gea महोबे से निकाल दिये जाते हैं, जो जाकर कन्नौज में शरण लेते हैं। जब 
पृथ्वीराज परमाल की बेटी चन्द्रावलि के हरण की प्रतिज्ञा करता है और महोबे पर चढ़ाई करता है 
और जैसे ही यह खबर ऊदल को मिलती हे, वैसे ही दोनों वीर महोबे आकर पृथ्वीराज से युद्ध 
करते हैं और पृथ्वीराज को परास्त करते हैं। इसका वर्णन भुजरियों की लड़ाई में प्राप्त होता है। 
युद्धों में दोनों पक्षो की युद्ध-सज्जा व गर्वोक्तियों के अनेक उदाहरण आल्हखण्ड में BI युद्ध का 
एक उदाहरण- 
भाला BE दोनों दल में चहुँ दिसि भइ बरछिन की मारु | 
खट-खट-खट-खट तेगा बाजे, बोले छपक-छपक तलवारि॥ 
दोनों फोजें संगम हुई गई कोता खानी चले PER | 
í एक पहर कर चली सिरोही औ बहि चली रक्‍त की धार॥ 
इसमें भाला, बरछी, तेगा, तलवार, कटारि, सिरोही जैसे शस्त्रो का प्रयोग स्पष्ट हे । इसके 
अतिरिक्त कृपाण, कमान, तीर, तरकश तथा बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, किरिच, तोप, गोला, 
पिस्तौल आदि नाम भी सम्मिलित हो गये हैं। सैनिकों के सजने (जिसमें युद्ध की विशेष पोशाक जैसे 
टोप, झिलम, कवच, गुर्ज आदि का वर्णन), सैनिकों की गर्वोक्तियाँ तथा शूरवीर सेनानायकों की 
वीरता का विस्तार से वर्णन 'महोबा खण्ड' में प्राप्त होता है। 
वीर काब्यों में युद्धवीर, दानवीर, दयावीर तथा धर्मवीर जैसे योद्धाओं का वर्णन होता है। परन्तु 
'आल्हखण्ड' में केवल युद्धवीर का वर्णन ही यथेष्ट मात्रा में हे। शेष योद्धाओं का वर्णन न के बराबर 
है। युद्धवीर में आल्हा, ऊदल, लाखन, मलखान आदि का विशेष वर्णन है। 
श्रृंगार रस का वर्णन मात्र वीर रस को परिपुष्ट करने के लिये हुआ Bl उद्दीपन की दृष्टि से 
बारहमासे का वर्णन हुआ है जिसमें प्रकृति के उत्तापक और उत्तेजक रूप मिलते हैं। इस प्रसंग में 
ऐश्वर्य एवं विलासमय कार्य-कलापों की योजना की गई हे जो युद्धों' का कारण बनते हैं जिनमें 
संयोगिनी स्वयंवर (बारहमासा) तथा नैनागढ़ की लडाई (आल्हा का ब्याह) प्रमुख हे । 
'आल्ह खण्ड' वीर रस का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण B] कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसकी धमनियों में 
इसे पढ़कर या सुनकर खून न दौड़ने लग जाये ? वर्षा ऋतु में अल्हैतों के द्वारा 'आल्हा' को गाते 
सुनकर लोगों के दिल में जोश उमड़ पड़ता है। सचमुच ही आल्हा वीर-रस का अनूठा काव्य है। 


1. हिन्दी साहित्य का yeg इतिहार; खण्ड 2 
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इसकी प्रत्येक पंक्ति में वीर रस भरा पडा है। सिरसागढ़ की लड़ाई का दृश्यव्य है- 
दोनों फौजन के अन्तर में, रहि गयो तीन पैग मैदान। 
खट-खट तेगा बाजन लागो, जूझन लगे अनेकन ज्वान॥ 
पैदल अभिरि गए पैदल संग औ असवारन तै असवार। 
होदा के संग होदा मिलि गये, हाथिन अड़ो दाँत तै aia | 
सूँडि eder हाथी होइगै, औ बहि चली रक्‍त की धार॥ 
ऐसे वर्णनों में कितना ओज है। ऐसे वर्णनों की 'आल्हखण्ड' में भरमार है। सैन्य-सज्जा में 
विशेषकर घोड़ों की सेना, हाथियों की सेना तथा पैदल सेना का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हे | 
जहाँ वीरता व साहस का वर्णन अपेक्षित होता है वहाँ युद्ध का वर्णन करना अभीष्ट होता है। 
युद्ध वर्णनों में सजीवता लाने के लिये टवर्ग, संयुकताक्षरों तथा अन्य कर्णकटु शब्दों का प्रयोग भाषा 
में किया गया है। आल्हा छंद या वीर छंद की लय इतनी द्रुत होती है, गाने वालों का स्वर इतना 
उच्च और ओजपूर्ण होता है कि सुनने वाले मानों लड़ने के लिए तैयार होने लगते हैं और तब वीर 
रस साक्षात्‌ मूर्तिमान दिखाई पड़ता है। युद्ध के वर्णन में गति ओर प्रवाह तथा टवर्ग के प्रयोग की 
प्रचुरता देखने योग्य है- 
(1) खट-खट-खट-खट तेगा बाजे, smi छपकि-छपकि तलवार | 
धड़-धड़-धड़-धड गोला we, dat yR एक ह्वै जाय ॥ 
निकले खाँडा बर्दवान के, औ नागौदी केर कटार। 
gasi निकले नैपालिन के जिनके लगे भरहरा खाय || 
अररर अररर गोला Ee, गोला भन्न भन्न भन्नाय। 
चारि घरी भरि गोला बरसै, aid लाल बरन. हुई जॉय । 
झुके सिपाही महुबे वाले रण में कठिन करें तलवारि। 
भगे सिपाही नैनागढ़ के अपने डारि-डारि हथियारि॥ 
आलंकारिक दृष्टिकोण से 'आल्ह खण्ड' बहुत अधिक समृद्ध नहीं है। स्वाभाविक रूप से ही जो 
अलंकार आये हैं वही प्राप्त होते हैं, जिनमें उपमा, रूपक, seen तथा युद्ध वर्णनों में अतिशयोक्ति 
व अनुप्रास का प्रयोग दिखाई देता है। 
जहाँ तक छन्द का प्रश्‍न है 'आल्हखण्ड' में 'वीर छन्द' का प्रयोग हुआ है। यह छन्द इतना 
लोक प्रिय हुआ कि इसका नाम ही 'आल्ह छन्द' पड गया। यह मात्रिक समछन्द का एक भेद है। 
इसके प्रत्येक चरण में 16, 15 की यति से 31 मात्राएँ होती हैं। यह मात्रिक सवैया का एक भेद माना 
जाता इसका नाम वीर-सवैया भी है। वीर रस में प्रयुक्त होने के कारण इसे वीर नाम दिया 
गया। जैसे- 


~ 
N 
— 


मची गड़बड़ी जब महलन में, सिगरौ जागि गओ रनिवास | 

(महोबे की लडाई) 

वीर छंद और कन्नौजी भाषा का प्रभाव आल्हा को लोक-गाथा के सौन्दर्य में बाँध देता हे । 
अतः आल्हखण्ड के इस विस्तृत विवेचन से स्पष्ट है कि 'आल्ह खण्ड' जेसी लोक गाथा, पञ्चाल 
प्रदेश का वह दर्पण है जिसमें यहाँ के राजपूतों के समाज, रीति-रिवाज, सामाजिक परम्पराओं आदि 
का प्रतिबिम्ब परिलक्षित होता है। इसमें जिस समाज का वर्णन है वह सदाचार-प्रिय तो है लेकिन 
धर्म-भीरु है। जिस राजनीति का दिग्दर्शन कराया गया है, वह राजाओं. के आपसी संघर्ष व विषाक्त 
वातावरण से सनी हुई है। इन लोक गाथाओं का महत्व केवल इसी बात में नहीं है कि उनमें 
अकृत्रिम काव्य-भावना उपलब्ध होती है, वे परम्परा की भाषा में ही अपनी अभिव्यक्ति नहीं करते, 
प्रत्युत जनसमूह की वाणी का प्रकाशन करते हें। अतः इन लोक-गाथाओं का स्वतंत्र महत्व है, 
उनका अपना अस्तित्व हे, जो शुद्ध हवा की भाँति अपनी ताजगी का अनुभव कराते हैं। o 
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पाञ्चाली बोली 


डॉ० राजकुमार सिह 


वैदिक काल में कान्यकुब्ज पञ्चाल जनपद के नाम से विख्यात था। पाँच नदियौ-गंगा, 
रामगंगा, कालीनदी, यमुना और चम्बल द्वारा सिंचित यह भू-भाग पञ्चाल नाम से अभिहित किया 
गया। पुराणों में प्राचीन भारतवर्ष को सामान्य रूप से सात भागो में विभक्त किया गया है- उदीच्य, 
मध्यदेश, दक्षिण, अपरान्त, विध्यपृष्ठ और पर्वतीय प्रदेश। भीष्मपर्व में तो छोटे-बड़े जनपदों के 
लगभग 225 (दो सौ पच्चीस) नाम गिनाये गये हैं। पञ्चाल का सम्बन्ध मध्यदेश से है। मध्यदेश के 
अन्तर्गत वह सम्पूर्ण क्षेत्र आता है, जहाँ तक गंगा-यमुना का काँठा है। गंगा-यमुना के बीच का यह 
भू-भाग अन्तर्वेद कहलाता है, जिसे मनु ने eee कहा BI महाभारत-काल में पञ्चाल क्षेत्र दो भागों 
में विभाजित था उत्तर पञ्चाल और दक्षिण पञ्चाल। उत्तर पञ्चाल के अन्तर्गत बरेली, बदायूँ 
रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, हरदोई और उन्नाव तथा दक्षिण पञ्चाल के 
अन्तर्गत फर्रुखाबाद, इटावा, एटा, मैनपुरी और कानपुर आदि जनपदों को रखा गया है। इस क्षेत्र 
को मानचित्र से समझा जा सकता है (देखें मानचित्र) | 


हिन्दी भाषा का प्राचीनतम्‌ रूप वैदिक काल से प्राप्त होता हे और यह कहना असंगत न होगा 
कि हिन्दी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। इस सम्बन्ध में डॉ० हरदेव बाहरी के विचार बहुत ही 
युक्तियुक्त è- इस भाषा के इतिहास का यह दुर्भाग्य है कि युग-युग में इसका नाम परिवर्तित होता 
रहा है। सन्‌ ईसवी पूर्व की तमिल और आज की तमिल में नाम भेद नहीं किया जाता, भले ही 
आधुनिक तमिल के पंडित के लिए प्राचीन तमिल वैसी ही कठिन और दुर्बोध हो, जैसे हिन्दी जानने 
वाले के लिए संस्कृत। समूल परिवर्तित हो जाने पर भी अंग्रेजी, अंग्रेजी ही हे और जर्मन जर्मन, 
किन्तु हिन्दी के अति प्राचीन रूप को वैदिक, प्राचीन रूप को संस्कृत, पूर्व मध्यकालीन को प्राकृत, 
उत्तर मध्य कालीन को अपभ्रंश और आधुनिक रूप को हिन्दी कहते हैं। 

हिन्दी प्रदेश के समस्त भू-भाग को ग्रियर्सन ने दो भागों में विभाजित किया है-पूर्वी एवं 
पश्चिमी | उन्होने पूर्वी के अन्तर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तथा पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत 
हिन्दुस्तानी, बाँगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुन्देली का समावेश किया है। ग्रियर्सन की विभेदक 
नीति ने हिन्दी की राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी बोलियों को हिन्दी की सीमा से बाहर माना है। 
अतः यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जार्ज ग्रियर्सन हिन्दी की समस्त बोलियों को पहचानकर 
भी पहचानने में असमर्थ रहे E] इस सम्बन्ध में बाबू श्यामसुन्दरदास जी का विचार है कि 
आधुनिक विद्वान. पश्चिमी हिन्दी को ही हिन्दी कहना शास्त्रीय समझते BD अतः भाषा वैज्ञानिक 
विवेचन में पूर्वी हिन्दी भी हिन्दी से पृथक मानी जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें तो पश्चिमी 
हिन्दी शौरसेनी की वंशज है और पूर्वी हिन्दी अर्धमागधी की। इसीलिए ग्रियर्सन और सुनीतिकुमार 
चटर्जी आदि ने अवधी, छत्तीसगढ़ी आदि को हिन्दी की विभाषा नहीं माना है। भारतीय भाषाविदों ने 
भी हिन्दी भाषी क्षेत्रों को दो खण्डों-पूर्वी एवं पश्चिमी में विभाजित कर हिन्दी बोलियों का वर्गीकरण 
निम्न प्रकार किया हे :- 


* अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, Slo एन० कालेज, फतेहगढ़, (उ० Wo) 


पञ्चाल /9 / 1996/21 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पूर्वीखण्ड 
(क) पूर्वी हिन्दी-अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 
(ख) बिहारी हिन्दी-भोजपुरी, मगही, मैथिली | 


पश्चिमी खण्ड 

(क) पश्चिमी हिन्दी-कौरवी(खड़ी बोली अथवा हिन्दोस्तानी), हरियाणवी (बगरू) दकिखिनी, 

ब्रजभाषा, बुन्देली ओर कन्नौजी । 

(ख) राजस्थानी-मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। 

(ग) पहाड़ी-कुमाऊंनी, गढ़वाली | 

पञ्चाल का क्षेत्र अति व्यापक है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और 
अवधी बोलियों का व्यवहार होता है। मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर जनपदों में खड़ी बोली, 
बदायूँ, बरेली के सम्पूर्ण जिलों में तथा मैनपुरी के कुछ भागों में ब्रजभाषा, उन्नाव मे बैसवाड़ी 
(अवधी) तथा हरदोई, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इटावा और कानपुर में कन्नौजी बोलियाँ 
बोली जाती हैं। हरदोई में कन्नौजी के अतिरिक्त पूर्वी हिन्दी अवधी का संमिश्रण पाया जाता Bd 
कानपुर के पूर्वी भाग में अवधी, पश्चिमी भाग में कन्नौजी और दक्षिणी भाग में बुन्देली का प्रभाव है। 
इसी प्रकार पीलीभीत में कन्नौजी के साथ ब्रजभाषा का सम्मिश्रण भी पाया जाता है। 

'कान्यकुब्ज' से कन्नौज शब्द व्युत्पन्न हुआ हे और कन्नौज तथा उसके आसपास के क्षेत्र की 
बोली को भाषाविदों ने कन्नौजी नाम दिया है। कन्नौजी का विकास शौरसेनी, प्राकृत की भाषा 
पाञ्चाली प्राकृत से हुआ। इसलिए किशोरीदास बाजपेई ने इसे 'पाञ्चाली' नाम दिया। वस्तुतः 
पाञ्चाल प्रदेश की मुख्य बोली पाञ्चाली अर्थात्‌ कन्नौजी ही है। यहाँ यह ध्यान दिला देना अपेक्षित 
है कि अनेक भाषाविद्‌, कन्नौजी को ब्रजभाषा की एक उपबोली मात्र ही मानते हैं। डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 
और go उदयनारायण तिवारी यही स्वीकार करते हैं कि कन्नौजी तथा ब्रजभाषा में इतना अधिक 
साम्य है कि इसे वस्तुतः अलग भाषा मानना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता। फिर भी लोक मत 
कन्नौजी को ब्रजभाषा से भिन्न मानता है। 

'कन्नौजी' उत्तर में हरदोई, शाहजहाँपुर और पीलीभीत तक तथा दक्षिण में इटावा और कानपुर 
के पश्चिमी भाग तक बोली जाती है। विशुद्ध “कन्नौजी” फर्रुखाबाद, इटावा, मैनपुरी की भोगाव, 
मैनपुरी तथा करहुल तहसील, एटा की एटा और अलीगंज तहसील , बदायूँ की बदायूँ तथा 
दातागंज तहसील, बरेली की बरेली, फरीदपुर तथा नवाबगंज तहसील, पीलीभीत, हरदोई (संडीला 
तहसील में गौसगंज तक), खेरी की मुहम्मदी तहसील तथा सीतापुर की मिस्रिख तहसील में बोली 
जाती है। स्पष्ट है कि उत्तर पञ्चाल के अनेक जनपदों में तथा दक्षिण पञ्चाल के लगभग सभी 
जनपदों में कन्नौजी का ही प्रचार-प्रसार है। अतः कन्नौजी बोली को पाञ्चाली नाम देना सर्वथा 
औचित्यपूर्ण है। 

पाञ्चाली का क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं है, परन्तु भाषा के सम्बन्ध में यह कहावत बड़ी ही सटीक 
है कि 'कोस कोस में पानी बदले दुइ दुइ कोस में बानी।' व्यवहार में भी यह देखा जाता हे कि एक 
गाँव की भाषा अपने पड़ोसी गाँव की भाषाओं से कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य लिये होती है। इसी 
आधार पर कन्नौजी के भी अनेक रूप मिलते हैं। इस बोली की लगभग आठ उपबोलियाँ हैं 
मध्यकन्नौजी, तिरहारी, बैंगरही, शाहजहाँपुरिया, पीलीभीती, बदउँआ, पछरुआ, अन्तर्वेदी। इन 
उपबोलियों को मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है (देखे मानचित्र 2) | 


द जहाँ तक पाञ्चाली के साहित्य का प्रश्‍न है, वहाँ पर लिखने में संकोच हो रहा है कि अपार 
सांस्कृतिक विरासत को संजोने वाला पाञ्चाल जनपद पाञ्चाली भाषा के साहित्य से पूर्णतया रिक्‍त 
है। पाञ्चाल क्षेत्र के साहित्यकार अपने को ब्रजभाषा से अलग नहीं कर पाये, बल्कि ब्रजभाषा के 
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तीव्र प्रवाह में बह गये । आधुनिक काल के साहित्यकार खड़ी बोली के साहित्य को समृद्ध करने में 
लगे हैं। इधर पाञ्चाली का जो थोड़ा बहुत काव्य साहित्य प्रकाशित भी हुआ है, वह लोक साहित्य 
मात्र हे। विराट ललित साहित्य से पाञ्चाली का कोई सम्बन्ध यहाँ के साहित्यकार अभी तक स्थिर 
नहीं कर पाये हैं। पाञ्चाली के एक लोकगीत की चंद पक्तियाँ, जो कविवर गंगाभक्त सिंह जी द्वारा 
रचित ग्रंथ "संवेदना के Yaw’ से उद्धृत की गयी हैं, पाञ्चाली साहित्य के उदाहरण के रूप में 
प्रस्तुत हैं- 

“उन बिन हम कउ नींद न आवइ। 

कोरी कोरी आँखि भुरारो हुई जावइ॥ 

सावन भादों की रैनि अंधेरी | 

हूक हिया मइँँ उठइ घनेरी II 

सनन सनन सनकइ पुरवइया। 

बिरह-व्यथा मोहिं मदन सतावइ li^ 


पहचान की दृष्टि से पाञ्चाली ओकारान्त बोली है। ब्रजभाषा और पाञ्चाली में मूल अन्तर यही 
है कि पांचाली की ओकारान्त ओर एकारान्त क्रियाओं के स्थान पर ब्रजभाषा में ओकारान्त और 
ऐकारान्त क्रियाएँ आती हैं, यथा- 

गओ — गयो, खाओ — खायौ, चले - चले, करे - करे 

इसकी ध्वनियों में मध्यम 'ह' का लोप हो जाता है जाहि- जाइ। शब्दारम्भ में eg’ gs 'म्ह' 
व्यंजन मिलते è- लहसुन, Wel, म्हँगाई । अन्त्य महाप्राण अल्पप्राण में बदल जाता है- हाथ > 
हात्‌। भीख > भीक 'य' के स्थान पर 'ज' हो जाता है- यमुना > जमुना, यश > जस। 'व' के 
स्थान पर प्रायः 'ब' का व्यवहार होता है वर > बर, वकील > बकील। इसमें अवधी की भाँति 
उकारान्त की प्रवृत्ति भी पाई जाती है यथा खेत > खेतु, मरत > AY! कहीं-कहीं पर UI 'ड' हो 
जाता È- रावण > रावड, गण > गड़। 'स' के स्थान पर 'ह' प्रयोग भी उल्लेखनीय है- मास्टर > 
महट्टर, सप्ताह > हप्ताह। उपेक्षा भाव से उच्चारित संज्ञा शब्दों में 'टा' का प्रयोग दृष्टव्य है - बनियो 
> बनेटा, किसान > किसन्टा आदि। 

कन्नौजी के स्वरों में अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती हे-अँइचत, जुआँ, इंकार, भउजाई, 
उंधिआत, अनेंक, मों आदि। 'ए' और 'औ' संयुक्त स्वर 'अइ' और 'अउ' के रूप में प्रयुक्त होते 
=) गेया > गइआ, ऐनक > अइनक, औकात > अउकात, औरत > अउरत आदि | पाञ्चाली के 
स्त्रीलिंग प्रत्यय ई, न, नी, इन, इया हैं- घोड़ी, धोबिन, मास्टरनी, जटिन और चमरिआ। 


इसके क्रिया रूप इस प्रकार हैं- 


वर्तमान निश्चयार्थं के रूप 
पूरुष एकवचन बृहूवचन 
उत्तम चलौं / चलउँ चलैं/चलईँ 
मध्य चलै/चलइ चलौ/चलउ 
अन्य चलै/चलइ चलें/चलई 
भविष्य निश्चयार्थं के रूप 
पुरुष एकवचन बहुवचन 
उत्तम चलिहौ/ चलिहउँ चलिहैं/चलिहईं 
मध्य चलिहै/चलिहइ चलिहो/ चलिहउ 
अन्य चलिहे/चलिहइ चलिहैं/चलिहहँ 
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अज्ञार्थ के रूप 
मध्यपुरुष चल्‌/चलु चलौ/चलउ 
अन्यपुरुष चलै/चलइ चले/चलडँ 


इसकी सहायक एवं अस्तित्ववाचक क्रिया के रूप E में हूँ, हो, हैगो, e£ B 
भूतकाल में - हतो, रहो, थो आदि और भविष्यकाल में -हुइहो, Bü हुइहइ आदि | वर्तमान कालिक 
कृदन्त प्रत्यय- 'त', 'तु', (खात्‌, खातु), भूतकालिक 'ओ' (गओ), क्रियार्थक संज्ञा- 'न', 'नु', "नो, 
“बो', (चलन्‌, चलनु, चलनो, चलिबो), पूर्वकालिक- 'के', 'इके', (उठके, उठिके) BI आज्ञासूचक 
क्रियापद प्रायः 'उ' के संयोग से निर्मित होते BI चलउ, गाबउ। परामर्शबोधक शब्द 'अउ' व ‘ag 
के संयोग से बनते हैं- चलिअइ, चलिअईँ, गइअइ, "end 

कुछ विशिष्ट क्रिया विशेषण- चट्टसइ, गम्मसइ, भट्टसइ, छल्लसइ, झट्टसइ, गप्पसइ व 
टन्नसइ आदि उल्लेखनीय हैं। 
अनुसर्ग 

कर्ता- ने, नईँ। 

कर्म- सम्प्रदान- को, कँ, क, कॉ, का, कूँ, ed, maze 

करण-अपदान- सें, से, तें, ते, सन्‌, सइ। 

सम्बन्ध- का, की, के, को। 

अधिकरण- मई, पइ, माँ, महेँ, महिऑ, पर, माहाँ, में, लों, मो। 

पाञ्चाली पश्चिमी हिन्दी की विशिष्ट ओर समर्थ बोली है। इसका इतिहास उतना पुराना है, 
जितना अवधी और ब्रजभाषा का, लेकिन पाञ्चाल क्षेत्र के मनीषियों एवं रचनाकारों ने यदि इसकी 
साहित्य-रचना की ओर ध्यान नहीं दिया तो ब्रजभाषा से इसके अलग वजूद की लोक-माँग कम से 
कम साहित्य के स्तर पर तो व्यर्थ ही साबित होगी। मध्ययुग में ब्रजभाषा ने और अब खड़ी बोली के 
बढ़ते प्रचार-प्रसार ने पाञ्चाली के साहित्य-विकास को अवरुद्ध कर दिया है। 


सहायक ग्रंथ 
1. हिन्दी साहित्य का इतिहास- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल। 

हिन्दी साहित्य कोश- भाग एक-संपा० धीरेन्द्र वर्मा, रघुवंश आदि 

हिन्दी भाषा का उद्गम और बिकास- डॉ उदय नारायण तिवारी 

भाषा रहस्य--बाब्रू श्याम सुन्दर दास 

. लोकोक्ति एवं मुहावरा कोश (कन्नौजी)- डॉ० राजकुमार सिंह व Vio जगदीश चन्द्र यादव | 

हिन्दी : aqua और विकास और w- डॉ० हरदेव बाहरी 

महाभारत, प्रथमखण्ड-संपा० जयदयाल गोयन्दका 

हिन्दी भाषा का इतिहास~ डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 

हिन्दी भाषा एवं नागरी लिपि का विकार-डॉ० कन्हैयालाल शर्मा 

हिन्दी भाषा का विकार-बाबू श्यामसुन्दर दास 


SPAS wD 
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पञ्चाल महाजनपद 
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पञ्चाली बोली (कन्नौजी) के क्षेत्र 
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पुरातन संस्कृति एवं शिक्षा का गौरव केन्द्र : धौम्य आश्रम 


Slo ब्रजेन्द्र प्रताप गौतम 


प्राचीनकाल से ही पञ्चाल प्रदेश ऐतिहासिक धामिर्क एवं सांस्कृतिक क्षेत्र के लिये प्रसिद्ध रहा 
ˆ है। यह क्षेत्र गंगा-यमुना के मध्य स्थित होने के कारण सब का मन मोह लेने का आकर्षक केन्द्र 
रहा है। यह क्षेत्र आज भी शताब्दियों पुरानी दास्तान बताता है। रामायण और महाभारत काल में 
यह क्षेत्र विशेषकर फर्रुखाबाद जनपद संस्कृति के शिखर पर रहा है। यही भाग ‘Rig aa’ के 
नाम से भी पुकारा जाता था। उपनिषदों की रचना इसी क्षेत्र में हुई है। 


फर्रुखाबाद जनपद में ही धौम्य ऋषि आश्रम स्थित था। धौम्य ऋषि आश्रम फतेहगढ़ मुख्यालय 
से तीन किलोमीटर तथा फतेहगढ़ कारागार से एक किलोमीटर कानपुर मार्ग से उत्तर में डेढ़ 
किलोमीटर की दूरी पर गंगा तट पर स्थित है। धौम्य आश्रम आजकल नौसण्डा ग्राम सभा के 
अन्तर्गत आता है। इस आश्रम तक पहुँचने के लिये राज्य सरकार द्वारा कानपुर मार्ग से सड़क 
का निर्माण करा दिया गया है। इस आश्रम के निकट नौ वादियाँ हैं जो आज भी प्राचीनता की 
द्योतक हैं। आज इस मार्ग के निर्माण के लिये शासन द्वारा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 
महाभारत कालीन यह आश्रम धार्मिक, शैक्षिक, एवं ऐतिहासिक महत्त्व के साक्षी रूप में आज भी 
अडिग खड़ा है।! 

इसी आश्रम से कन्नौज तक के संभाग को उत्कोचक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यह 
भाग काफी रमणीय था। यहाँ पर गंगा का जल अधिक स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक माना जाता था। 
यहाँ के निवसियों की आयु दीर्घ हुआ करती थी।2 उस काल में इस क्षेत्र में हरीतिमा भी अधिक 
थी। अतः तपस्वियों एवं साधकों को यह क्षेत्र प्रेरित करता था। देवल ऋषि के अनुज धौम्य ऋषि 
इसी क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे।3 जिस समय पाण्डव अपनी माता कुन्ती के साथ प्रवासकाल गुजार 
रहे थे, उसी समय उनको भगवान वेदव्यास जी के दर्शन हुए। उन्होंने कुन्ती तथा युधिष्ठिर को 
समझाया कि मेरा शिष्य धौम्य उक्तोचक क्षेत्र में तपस्या कर रहा है, उससे जाकर मिलो तथा 
अनुग्रह करना कि वह तुम्हारा पुरोहित होना स्वीकार कर ले। उनके सहयोग एवं आर्शीवाद से बहुत 
ही बड़ा कार्य सिद्ध होगा ।* 


उसी उत्कोचक क्षेत्र में ही धौम्य ऋषि का आश्रम था। आज भी यह आश्रम गंगा तट पर 
स्थित होने के कारण एकान्तवासियों को साधना हेतु प्रेरित करता है, उस काल की स्थिति क्या 


* भूतपूर्व अध्यक्ष, स्नातकोत्तर राजनीतिशात्र विभाग, दुर्गानारायण कालेज, 1/17 भानस मन्दिर गली, फतेहगढ़- 
209601 


वैदिक वाड्मय का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ 8. 

हिन्दू संस्कृतिक,गीताप्रेस गोरखपुर, पृष्ठ 638 _ 

महाभारत, आदिपर्व, 182 : 

यवीयान्‌ देवलस्यैष वने भ्राता तपस्यति, धौम्य उत्कोचके तीर्थे d वृणुध्वं यदीच्छथ। 182.2 
ततः उत्कोचक तीर्थ गत्त्वा धौम्याश्रमं तु ते, तं ag: पाण्डवा धौम्यं पौरोहित्याय भारत। 182.6 
4. वही 
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होगी, अवर्णीय ही है। इसमें किंचित मात्र भी सन्देह नहीं किया जाता है कि महाभारत काल में यह 
स्थल अत्यन्त ही सुन्दर एवं रमणीय रहा होगा। 
गंगा नदी का स्थल जहाँ आज भी मूर्तियाँ काफी बडे क्षेत्र में उपेक्षित जहॉ-तहाँ बिखरी पड़ी हैं, 
एक ऐतिहासिक या पुरातात्त्विक महत्व का ही क्षेत्र नहीं, वरन्‌ धर्म, शिक्षा व कला-संस्कृति का भी 
एक गौरवशाली केन्द्र रहा हे |! 
धौम्य ऋषि ने जब इस आश्रम की स्थापना की थी, कुछ ही ब्रह्मचारी रहा करते थे, परन्तु यह 
आश्रम शीघ्र ही आर्यावर्त में वैदिक संस्कृति के प्रचार-प्रसार का मुख्य केन्द्र बन गया था। महाभारत 
और पुराण काल में इसकी ख्याति चरम सीमा पर थी। यहाँ पर ब्रह्मचारी रहकर व्याकरण, ज्योषित, 
वेद, संहिता व यज्ञ आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करते थे। यही कारण है कि महाभारत काल में 
धौम्य क्रषि का उल्लेख बार-बार मिलता हे। इसी आश्रम से आत्मज्ञान पाकर शास्त्रार्थ हेतु आरुणेय 
पञ्चालों की प्रबुद्ध परिषद्‌ में पहुँचे थे।2 इस काल में यह आश्रम सेवा, विविक्षा और संयम के लिये 
प्रख्यात था। धौम्य ऋषि अपने शिष्यों को सुयोग्य बनाने के लिये उनको तप में लगाते थे। धौम्य 
ऋषि की तपःशक्ति ही शिष्य को शास्त्रज्ञ बनाने में समर्थ थी। आरुणेय उपमन्यु और वेद जैसे 
विद्वान्‌ ऋषि धोम्य ऋषि के ही शिष्य थे। 
इसमें सन्देह नहीं कि इस आश्रम के कडे अनुशासन व वैदिक संस्कृति की शिक्षा के लिये इस 
आश्रम में प्रवेश पाना एक सौभाग्य समझा जाता था। ऋषि के आर्शीवाद से ही राजा द्वुपद द्वारा 
आयोजित स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्य भेदकर द्रौपदी का वरण किया था। ऋषि धौम्य भी पाण्डवों के 
साथ ही काम्पिल्य की यात्रा करके कुम्भकार के घर पर जाकर ठहरे थे। 


समय-समय पर इस क्षेत्र में मिलने वाली मूर्तियों व खण्डहरों के अध्ययन तथा साहित्य के 
मनन-चिन्तन व विश्लेषण से इस स्थल की पहचान हो रही है। इस सन्दर्भ में विद्वानों में मतभेद भी 
हो सकते & लेकिन पुरातत्त्व सम्बन्धी खोजों व साहित्य के अध्ययन एवं क्षेत्रों के गहन शोध और 
भ्रमण से यह सिद्ध हो सकता है कि महाभारत में वर्णित तथा पुराणों व वैदिक साहित्य के gl में 
वर्णित आश्रम यहाँ पर भागीरथी के तट पर ही स्थित होने का संकेत मिलता है। 


उत्कोचक तीर्थ के सन्दर्भ में वर्णित स्थलों के गहन अध्ययन से यह भी aoe होता है कि यही 
वह क्षेत्र है जहॉ प्रकृति की गोद में गहन तप करने की प्रेरणा मिलती थी। यही वह गंगा नदी का 
तट है जहाँ हरीतिमा ही छायी रहती थी जो यज्ञों को सम्पादन करने में सहायक थी। परन्तु 
जनसंख्या के दबाव और शहरीकरण की तीव्रता से इस आश्रम का भी शनैः-शनैः क्षय होता रहा है। 


अठारहवी शताब्दी में यहीं पर एक सिद्ध पुरुष पातीराम जी भी रहे हैं। यह कहा जाता है कि 
जो भी नर-नारी उस महात्मा जी के पास अपनी याचना लेकर जात था, उसकी इच्छा की पूर्ति हो 
जाती थी। आश्रम के समीप ही प्रसिद्ध पातीराम की समाधि 81 अत: आवश्यकता है कि उच्च 
परम्पराओं को जीवित रखने के लिये ऐसे स्थानों का जीर्णोद्धार करना आवश्यक है क्योंकि ऐसे 
आश्रम शताब्दियों तक वैदिक शिक्षा के केन्द्र रहे OBI अब इन आश्रमों पर यदा-कदा भ्रमणशील 
साधु-सन्यासी आश्रय पाते रहते हैं। 


मैकडानल एवं कीथ, वैदिक इण्डेक्स; भाग 1, पृष्ठ 486-88 

महाभारत, आदिपर्व, 3. 22-32. 

पञ्चाल शोध पत्रिका, संख्या 3, 1983, पृष्ठ 36, जिस पर डा० कैलाशनाथ द्विवेदी ने धौम्याश्रम कम्पिल से 
लगभग दो किलोमीटर दूर नैऋत्य कोण में धोम्ययु 'धौमपुरा' को बताते है जबकि महाभारत में धौम्य ऋषि ओर 
पाण्डवों की कम्पिल यात्रा आदि में जो समय लगता है तथा जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया है, उससे किसी भी 
प्रकार Sos नहीं रखता। धौमपुरा कभी भी धोम्याश्रम नहीं हो सकता। यह उल्लेख सत्य से परे एवं 
आधारहीन है। 
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अत: हमारी माँग है कि इस ऐतिहासिक एवं शैक्षिक स्थल को जो कि आज तक सरकारी स्तर 
पर पूर्णत: उपेक्षित है, सुरक्षित एवं विकसित किया जाए। यहाँ दूर-दूर तक प्राचीन मूर्तियाँ एवं 
मन्दिरों के खण्डहर नदी के किनारे-किनारे बिखरे पडे हुए हैं। वर्षा ऋतु में जब नदी अपने पूरे वेग 
से बहती है, इसमें कई प्राचीन अवशेष समय-समय पर दिखायी देते हैं, लेकिन इनको सुरक्षित 
रखने के लिये कभी कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किये गये हैं। इनको योजनाबद्ध किये जाने की 
आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर इस क्षेत्र की खुदाई किये जाने पर महत्वपूर्ण 
सामग्री भी मिलती रहती है, लेकिन व्यवस्थित अध्ययन व वैज्ञानिक खोज के अभाव में अभी बहुत 
कुछ गुमनामी के अधेरे में है। 
अतः फर्रुखाबाद क्षेत्र के इतिहास, कला, साहित्य और संस्कृति में रुचि रखने वाले कर्मियों से 
हमारा विनम्र निवेदन भी हे कि वे फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ में कन्नौज की भाँति फर्रुखाबाद संग्रहालय 
की स्थापना की दिशा में कार्य करने की पहल करें। देशी और विदेशी पर्यटकों के यहाँ आने पर 
किसी को यह कहना न पड़े कि यहाँ के निवासी अपने गौरवपूर्ण अतीत को विस्मृत करते जा रहे हैं 
या अपने उस इतिहास और संस्कृति का भी वे संरक्षण नहीं करते जो उनका अपना और अत्यन्त 
गौरवपूर्ण है। 
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पाण्डवो की झिझौंटा - यात्रा 


रामविलास सिंह भदौरिया* 


झिझौंटा गाव से प्रतिहार मिहिरभोज कालीन शिलालेख मिल जाने से पुरातत्त्वज्ञों एवं 
इतिहासविदों का ध्यान आज अचानक इस गाँव की ओर आकर्षित हो गया है। शिलालेख झिझौंटा 
के किले के अन्दर स्थित श्री महावीर सिंह चौहान के खेत में प्राप्त हुआ है। 1987 ई० में इस लेख 
को स्वर्गीय प्रोफेसर कृष्णदत्त जी बाजपेयी ने war! पञ्चाल खंड 3 में बाजपेयी जी कृत रुपान्तर 
एवं अन्य विवरण भी प्राप्त है। 
झिझोटा का भूगोल 

रुदायन रेलवे स्टेशन से उत्तर 2 किमी० की दूरी पर यह गाँव स्थित B] पूरब में प्राचीन 
किला है जिसके कोने पर स्थित gel की बुर्ज आज भी खड़ी है | यह भूमि के धरातल से लगभग 
3 मीटर ऊँचाई पर है किले की एक भुजा लगभग 400 मीटर है। कुल क्षेत्रफल 1,60,000 
वर्गमीटर के आसपास है। बीच में एक जलाशय है। जलाशय लगभग 30-35 मीटर लम्बा व इतना 
ही चौड़ा है। इस जलाशय व पश्चिमी दीवार के बीच में वह मन्दिर था जिसे धान्यपाल के 
पुत्र बालादित्य ने मिहिरभोज के युग में बनवाया था। किला आज समाप्त है। बाहरी दीवार की 
नीवें व बुर्ज आज भी उपलब्ध हैं। पूरा किला-क्षेत्र आज एक ऊँचे टीले के सदृश है जिस पर खेती 
होती है। 

झिझौटा गाँव बूढ़ी गंगा के तट पर बसा BI बूढ़ी गंगा अर्ध वृत्ताकार बहती है । इसके किनारे 
पर प्राचीनकाल का अति प्रसिद्ध गाँव भरगैन (भार्गवायन) स्थित B] भरगैन भृगु मुनि का स्थान 
कहलाता BI यह गाँव झिझौंटा से 3 किमी० पश्चिम में है। दूसरा प्रमुख गाँव रुदायन(प्राचीन 
रुद्रायण) 8| नाम से ही स्पष्ट है 'रुद्र का स्थान'। आज रुदायन के अधिकांश लोग मुसलमान हें | 
faster व रुदायन के बीच में बूढ़ी गंगा से सटा हुआ सरदीप ताल है। गया (बिहार) जाकर 
पिण्ड दान करने. वाले सर्व प्रथम इस सरदीप ताल में ही पिण्डदान करते हैं। भरगैन व रुदायन के 
समान ही अति प्रसिद्ध गाँव बिलसड़ भी झिझौंटा से मात्र 5 किमी० पर स्थित èl इसी प्रकार 
कपिल भी झिझौंटा से मात्र 7 किमी० की दूरी पर है। इस प्रकार झिझोंटा को केन्द्र बनाकर 5-6 
किमी० का अर्धव्यास लेकर वृत्त खींचने पर कम्पिल, बिलसड़, भरगैन सभी प्रसिद्ध स्थान इस 
परिधि में आ जाते हैं। झिझौंटा का महत्व अकारण व अप्रत्याशित नहीं है। 


स्कन्धावःर ` 
पाण्डवों ने कम्पिल में नगर-दर्शन किया | इसके उपरान्त द्रुपद का स्कन्धावार देखा | 
आनुपूर्वेण सम्प्राप्ता: पञ्चालान्‌ पाण्डुनन्दनाः 
ते तु दृष्टवा पुरं तच्च स्कन्धावारं च पाण्डवाः || 
` महाभारत, आदि पर्व, 184-6 


* प्रवक्ता, आर०पी० इण्टर कालेज, कमालगंज (फर्रुखाबाद), उ०प्र० 
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जनश्रुति के अनुसार झिझौंटा का क्षेत्र ही स्कन्धावार हे और मत्स्यभेद इसी किले के अन्दर 
हुआ था। विवेचना से किला पूरे स्कन्धावार (छावनी) का केन्द्रीय भाग है। अतः जनश्रुति को 
अक्षरशः सत्य न मानते हुए भी सुरक्षित रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि मत्स्यभेद कार्यक्रम 
झिझौंटा व रुदायन गाँवों के क्षेत्र में ही किसी स्थान पर आयोजित किया गया होगा। यह दोनों गाँव 
कम्पिल नगर से 6-8 किमी० की, दूरी पर स्थित हैं और इस प्रकार के आयोजनों के लिए सर्वथा 
उपयुक्त भी हैं। 
धौम्य निवास 
झिझौंटा से पूर्व में 2 किमी की दूरी पर एक गाँव है धौपुरा। धौपुरा से कम्पिल 7 किमी० की 
दूरी पर है । मान्यता है कि धौम्य ऋषि कम्पिल-प्रवास में पाण्डवों सहित इसी धौपुरा गाँव में 
कुम्भकार की शाला में ठहरे थे | धोपुरा गाँव को धौम्य ऋषि के स्वयंवरकाल का अस्थायी प्रवास 
मानना तो संभव है परन्तु धौम्य ऋषि का स्थायी आश्रम किसी भी दशा में संभव नहीं हे। यद्यपि 
Slo कैलाश नाथ द्विवेदी ने इस धौमपुरा गाँव को ही धौम्य ऋषि का स्थायी आश्रम समझा है परन्तु 
महाभारत से ही प्रमाणित है कि धौम्य आश्रम गंगा तट पर उत्कोच तीर्थ में स्थित है न कि बूढ़ी 
गंगा के किनारे! | 
पश्यन्तो रमणीयानि वनानि च सरांसि च | 
तत्र तत्र वसन्तश्च शनेर्जग्मुर्महारथाः ॥ 
स्वाध्यायवन्तः. शुचयो मधुराः प्रियवादिनः। 
आनुपूर्व्य सम्प्राप्ताः पञ्चालान्‌ पाण्डुनन्दनाः | 
ते तु दृष्ट्वा पुरं तच्च स्कन्धावारं च पाण्डवाः | 
कुम्भकारस्य शालायां निवासं चक्रिरे तदा॥ 
आदि पर्व, 184.4-6. 


अर्थात्‌ पाण्डव धौम्य जी के नेतृत्व में धौम्य आश्रम से कम्पिल की ओर चले। रास्ते में सुन्दर 
वन, तालाब व स्थानों को देखते हुए धीरे-धीरे चलते रहे। वसन्ति-अर्थात्‌ मार्ग में वास करते हुए। 
इस वास के कारण डा० कैलाश नाथ जी का धौपुरा गाँव को धौम्य आश्रम समझना पूर्णतया गलत 
है। मात्र 7 किमी० की दूरी में सुन्दर वनों स्थानों आदि को देखना असम्भव है। धीरे-धीरे व 
वास करते हुए यात्रा का अर्थ है 2 दिन या 4दिन लग जाना। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 
जिस स्थान को धौम्य आश्रम माना है, वह सही है। यह स्थान महाभारत के वर्णन से पूरी तरह मेल 
खाता है। 


मान्यता प्राप्त धौम्य आश्रम फतेहगढ़ नगर से 3 किमी० दक्षिण गंगा तट पर स्थित है। गंगा पार 
करने के लिए घाट का नाम भी धूम-घाट है। इसे फतेहगढ़-कानपुर राजमार्ग से 2 किमी० लम्बे 
सम्पर्क मार्ग द्वारा जोड़ा गया है। सरकार ने इस मार्ग का नाम धौम्य मार्ग रखा है। अतः मेरा 
निश्चित मत है कि धौम्य जी का स्थायी आश्रम वर्तमान धूम-घाट है न कि कम्पिल के पास का 
धौपुरा गाँव। 


बालादित्य का मन्दिर 
बालादित्य का एक मन्दिर नालन्दा में भी है।2 दूसरा बालादित्य का मन्दिर कन्नौज के टीले 
पर है । धर्मान्तरण के बाद अब यह बालापीर के नाम से जाना जाता है।3 झिझोंटा का चर्चित 


1. डा० कैलाश नाथ द्विवेदी का लेख , पंचाल खण्ड 3, पृष्ठ 30 
कनिंघमकृत “भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण. भाग 11, पृष्ठ 43 व 142, (इण्डोलाजिकल बुक हाउस, वाराणसी 


1968) 
3. कन्नौज संग्रहालय चित्रावली, 1978, चित्रसंख्या 129 
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बालादित्य का मन्दिर भी इसी क्रम में है। हरदोई जनपद में बालामऊ नाम का रेलवे जंकशन भी 
है। यह भी संभव है कि ये सभी बालादित्य एक ही व्यक्ति हों । मिहिरभोज का R दक्षिणी 
बिहार (मगध) पर भी था। इसीलिए बालादित्य का मन्दिर भी झिझोंटा, कन्नौज व नालन्दा में है। 

झिझोंटा शिलालेख में यद्यपि बालादित्य को धान्यपाल का पुत्र लिखा है परन्तु लगता है कि 
बालादित्य मात्र उपाधि है। मगध के शासकों की सूची में कुछ नाम इस प्रकार हैं- 


1. भानुगुप्त बालादित्य 

2. नरसिंहगुप्त बालादित्य 

3: नरसिंहयुप्त महेन्द्रादित्य 

4. नरसिंहगुप्त विक्रमादित्य 

इस क्रम को देखने से लगता है कि बालादित्य उस सामंत की उपाधि हे न कि पूरा नाम | 


निर्माण सामग्री 

झिझौंटा का बालादित्य-मन्दिर gel का बना होना चाहिए जैसा कन्नौज का बालापीर व नालन्दा 
का मन्दिर है। कारण! पत्थर निर्मित होने की स्थिति में पत्थरों के टुकड़े मन्दिर स्थान के आसपास 
तथा गाँव में अवश्य दिखायी पड़ने चाहिए। परन्तु वे कहीं भी दिखायी नहीं पड़े। अतः यही सम्भाव्य 
है कि मन्दिर ईंटों का बना था। ईंटों को उठा ले जाना, भवन-निर्माण में लगा देना, गिट्टी बनाकर 
बुनियाद, छत एवं फर्श में प्रयुक्त कर लेना संभव है। आज वहाँ जमीन के ऊपर कुछ नहीं बचा है। 
पुरातात्त्विक उत्खनन ही इसकी बुनियाद को उद्घाटित कर सकता EI यदि वह बालादित्य का 
मन्दिर ईंटों का बना प्रमाणित हो गया तब यह भीतरगॉव के मन्दिर की परम्परा में आ जाएगा | 
समतल भूमि, मैदानी क्षेत्र एवं कम्पिल जाने के रास्ते में पडने के कारण ही भरगैन, बिलसड़, 
झिझोंटा, रुदायन व धोपुरा आदि गाँवों में स्थित देवालय मुस्लिम झंझावात (1200-1700) में नष्ट हो 
गये! और यह प्राचीन यज्ञ क्षेत्र (यज्ञवाट-झिझौंटा) देवालय-विहीन हो गया। आज के युग में यहाँ- 
वहाँ प्राप्त शिवलिंगों को पुनः प्रतिष्ठा प्रदान करके दो मन्दिर बनवाये गये हैं। झिझौंटा गाँव में छोटे- 
छोटे 10-12 मन्दिर हैं। इन छोटे-छोटे मन्दिरों में इसी बालादित्य के टीले से प्राप्त सुन्दर एवं सूक्ष्म 
मूर्तियाँ स्थापित हैं। कुछ खण्डित परन्तु सुन्दर मूर्तियाँ लोगों के घरों में भी है। 

इस प्रकार पाण्डवों की झिझौंटा-यात्रा के मार्ग में आज का रखा स्कूल, केन्द्रीय कारागार, 
poaae स्थित स्टेट बैंक व पण्डा बाग है। मान्यता है कि पाण्डव लोग इस पण्डा बाग में ठहरे 
थे। इस परम्परागत मान्यता को न मानने का कोई कारण नहीं है। धौम्य आश्रम से पण्डा बाग तक 
की कुल दूरी 10-12 किमी० है। यहाँ रात्रि का विश्राम है । दूसरे दिन पण्डा बाग से चौक, मऊ 
दरवाजा, शुकरुल्लाहपुर व्‌ फैजबाग में रात्रि का विश्राम। कुल दूरी 15 किमी०। तीसरे दिन 
फैजबाग से कायमगंज, रायपुर, सिकन्दरपुर खास में रात्रि का विश्राम-कुल दूरी 15 किमी०। चौथे 
दिन कम्पिल धौपुरा झिझौंटा का स्कन्धावार देखना व/पीछे-लौटकर धौपुरा में 15-20 दिन का 
अस्थायी प्रवास । कुल दूरी 12-13 किमी०। 


काली चमकदार पालिश 
झिझौंटा गाँव में किले से उत्तर ऊँची-नीची भूमि है। इसमें छोटे-छोटे नाले भी हैं जिनमें से 
होकर बरसात का पानी नदी में जाता है। यह ऊँची-नीची भूमि पथरीली चट्टान सदृश हे। इस पूरे 
क्षेत्र में काली चमकदार पालिश वाले मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े फैले हैं। काली चमकदार पालिश 
वाले बर्तनों का चलन प्राचीनकाल में आज से लगभग दो-ढाई हजार वर्ष पहले था। अतएव काली 
पालिश वाले बर्तनों के ये चमकदार टुकड़े झिझोंटा क्षेत्र को यज्ञ-क्षेत्र होने की पुष्टि करते हैं | 
o 
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पञ्चाल के आयुर्वेदाचार्य : सुश्रुत 


डा० शैलेन्द्र नाथ कपूर * 


आयुर्वेद शब्द दो शब्दों ' आयुप्र' तथा 'वेद' से मिलकर निर्मित है। आयु से तात्पर्य जीवन से है एवं 
वेद का तात्पर्य है जानना। इस प्रकार जीवन-सम्बन्धी ज्ञान अथवा दीर्घायु प्राप्त करने का ज्ञान आयुर्वेद 
है। प्राचीन भारत के अनेक आयुर्वेदाचायों के नाम अश्विनीकुमार, धन्वन्तरि, सुश्रुत, आत्रेय पुनर्वसु, 
कश्यप, जीवक, चरक, नागार्जुन, वाग्भटट्‌ आदि मिलते $a इनमें आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सक 
(सर्जरी) के रूप में न केवल भारंत में वरन्‌ एशिया महाद्वीप के अनेक देशों में अत्यन्त श्रद्धा के साथ 
स्मरण किए जाते हैं। 

सुश्रुत के जन्म एवं काल के सम्बन्ध में मतभेद है। कतिपय साहित्यिक Seal के आधार पर इस 
सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उदाहरणतया महाभारत के वनपर्व में महाराज गाधि का 
उल्लेख मिलता है जो अमरकीर्ति वंश में जन्मे एक धर्मात्मा एवं प्रजाप्रिय सम्राट थे। वे कान्यकुब्ज के 
राजवंश के थे !। उनके पुत्र महर्षि विश्वामित्र थे। उन्होंने क्षत्रिय पिता की सन्तान होकर भी अपने ज्ञान 
एवं तप के प्रभाव से ब्राह्मणत्व का वरण किया था। इन्हीं विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत थे2। महाभारत के 
अनुशासनपर्व में विश्वामित्र के कई पुत्रों के नाम मिलते हैं। उनमें सुश्रुत का भी नाम है 3। यदि इस 
समीकरण को समीचीन माना जाय तो स्पष्ट होता है कि आचार्य सुश्रुत पञ्चाल क्षेत्र के कान्यकुब्ज में 
उत्पन्न हुए थे। 

आयुर्वेदाचार्य धन्वन्तरि के प्रपौत्र का नाम दिवोदास था। दिवोदास काशी में आयुर्वेदाचार्य थे। सुश्रुत 
द्वारा लिखित ग्रन्थ सुश्रुत संहिता प्राप्य है। इसमें उल्लेख है कि सुश्रुत की शिक्षा काशी में आचार्य 
दिवोदास द्वारा इई । सुश्रुत संहिता में 120 अध्याय हैं। इन्हें 5 भागों मे विभक्त किया गया है- 


1 सूत्र स्थान, 2 निदान स्थान, 3 शरीर स्थान, 4 चिकित्सा स्थान, एवं 5 कल्प स्थान। इसमें 
` परिशिष्ट में उत्तरतन्त्र जोड़ा गया जिसमें 66 अध्याय हैं। यह गद्य-पद्य में लिखी गई है। सुश्रुत संहिता में 
आयुर्वेद के आठ अंग बताए गए हैं, किन्तु प्रधान रूप से शल्य-शास्त्र का विस्तृत विवेचन किया गया 
है। आयुर्वेद के आठ अंग निम्न हैं :- 

1. शल्य तन्त्र :- 'शल्य' का अर्थ है दुख या पीड़ा, अत: जिन विधियों से शल्य को दूर किया 
जाय उसका समावेश शल्यतन्त्र में होता है। 


2. शालक्य तन्त्र : किसी धातु या लकड़ी की सलाई को शलाका कहते हैं। गले के ऊपर के आँख, 
कान, नाक आदि अवयवों के रोगों की चिकित्सा को शालक्यतन्त्र कहा जाता है। 


3. काय चिकित्सा : औषधियों द्वारा की जाने वाली शारीरिक चिकित्सा को काय चिकित्सा कहते 
हैं। 


* प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, euo 


1. महाभारत वनपर्व, अ 0117, श्लोक 21-30 

2. विश्वामित्र सुतः श्रीमान्‌ सुश्रुतः परिपृच्छति - सुश्रुत संहिता TAO अ) 664 
3. अनुशासनपर्व अध्याय 4 

4. A गुणाकर मुले, भारतीय विज्ञान की कहानी, Ye 54-55 
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4. भूत विद्या : उन्माद से सम्बन्धित रोगों के लिए भूत विद्या का उल्लेख मिलता है । 


5. कौमारभृत्य : इसे प्रसूति विज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है । इसमें गर्भिणी स्त्री, नवजात शिशु 
तथा बालकों के रोगों का निदान किया जाता था। बौद्ध साहित्य में वैद्य जीवक को कोमारभृत्य जीवक 


की संज्ञा दी गई है। 
6. अगद तन्त्र : इसे विषतन्त्र भी कहा जा सकता है। विष दो प्रकार के होते थे (i) स्थावर (ii) 


जागल। 

वनस्पतियों एवं बीजों के विष स्थावर विष कहलाते थे। सांप, बिच्छु आदि के विष को जंगली विष 
कहते थे। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि वह सदैव अपने पास जंगली विष को पहचानने 
वाले वैद्यों को रखे। अर्थशास्त्र में विषकन्याओं से बचने के उपायों का भी उल्लेख मिलता है। 


7. रसायन तन्त्र : बुढ़ापा तथा रोग दूर करने वाली औषधियों को रसायन कहा गया है। 


8. वाजीकरणतन्त्र : वाजी शब्द के दो अर्थ लगाए जाते है - (i) घोड़ा (1) वीर्य जिन विधियों से 
वीर्य में वृद्धि होकर मनुष्य में घोड़े जैसी शक्ति आती है, उन्हें वाजीकरण कहते है। 


आचार्य सुश्रुत को आयुर्वेद के सभी अंगों तथा निदान का पर्याप्त ज्ञान रहा होगा परन्तु शल्य 
चिकित्सा में उनका योगदान अद्भुत प्रतीत होता है। शल्य क्रिया हेतु उन्होंने अनेक we, शस्त्रों तथा 
उपयन्त्रों का विवरण दिया है। सुश्रुत संहिता के सूत्रस्थान के सातवें एवं आठवें अध्यायों में इनका 
विस्तृत विवरण मिलता है। आकृतियों के आधार पर इनका नामकरण मिलता है। हडडी निकालने के 
लिए सिंहमुख, व्याघ्रमुख , वृक मुख आदि चौबीस प्रकार के यन्त्र, चर्म, मांस, सिरा, erg आदि 
निकालने हेतु “सनिग्रह ' एवं ` अनिग्रह' नामक संडसी जैसे दो यन्त्र तथा अद्ठाइस प्रकार के शलाका 
यन्त्रो का प्रयोग होता था। शल्य चिकित्सा के अन्तर्गत व्यवहृत होने वाले कुछ Weal के नाम मण्डलाग्र, 
करपत्र, नखशस्त्र, मुद्रिका, कुशपत्र, कुठारिका, वडिश, दन्तशंकु, आरापत्र आदि मिलते हैं । कतिपय 
उपयन्त्रो के नाम रज्जु, वल्कल, लता, क्षार आदि थे !। घावों को सीने के लिए वेल्लित, गोफणिका, 
तुन्नसेवनी एवं ऋजुग्रन्थि आदि विधियाँ थीं 2 

सुश्रुत संहिता में यन्त्रो की संख्या 101 तथा शस्त्रों की संख्या 20 बताई गई है । नवागत विद्यार्थियों 
को विविध फलों एवं सब्जियों जैसे तरबूज, खीरे, लौकी आदि पर यन्त्रं द्वारा शल्य कार्य का अभ्यास 
कराया जाता था। मृत पशुओं के शवों पर धमनियों का छेद करने की आचायों द्वारा शिक्षा दी जाती थी B 
युद्धो में बाण लग जाने पर शरीर से बाण को निकालने की विधि, सडे हुए भाग को चाकू से निकालने 
को क्रिया और फोड़े को धोकर साफ करने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अभ्यास कराया जाता था। घावों को 
सुखाने की रीति का प्रदर्शन किया जाता था। वमन (उल्टी) व शौच कराने की क्रिया बताई जाती थी 
तथा करके दिखाई जाती थी। वस्तुत: व्यावहारिक दृष्टि से युद्धों की अधिकता तथा सामान्यरूप से 
आवश्यकता को देखते हुए सुश्रुत की शल्यचिकित्सा-पद्धति अपने युग को अमुल्य देन थी। युद्ध भूमि में 
मरने वाले अनेक नीरोग सैनिकों के शरीर को शवच्छेद के द्वारा शल्य क्रिया के लिए सर्वथा उपयुक्त माना 
जाता रहा होगा। सुश्रुत के अनुसार शव को पानी में सड़ाकर विद्यार्थियों को शवच्छेद करना पड़ता था। 
इससे वे मांसपेशियों, धमनियों, हड्डियों तथा भीतरी अंगों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे4। शवच्छेद का 


M 
1. सुश्रुत संहिता, 8.3, 9 

2. वरह, 25.22. दृष्टव्य slo राम जी उपाध्याय , प्राचीन भारतीय साहित्य की सास्कृतिक भूमिका , पृ ० 1094 
3. सुश्रुत सूत्रस्थान, अध्याय, 9 

4. सुश्रुत शरीर स्थान 5 - 49 
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उल्लेख महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भी किया है । उदाहरणत: “सीता को भय था कि रावण मुझे 
मारकर मेरे शव का भेदन उसी प्रकार करेगा जैसे एक शल्यकृन्त गर्भस्थ जन्तु का करता है। | 


सुश्रुत ने यद्यपि शवच्छेद का उल्लेख किया है किन्तु कालान्तर में यह विधि बन्द हो गई थी। 
सम्भवत: शल्य क्रिया से पूर्व चेतनाशून्य करने कौ प्रक्रिया में सफलता नहीं मिली होगी। प्रतीत होता हे 
कि विशिष्ट प्रकार को मदिरा द्वारा चेतनाशून्य किया जाता था, किन्तु मनुष्य के लिए इसकी उपयुक्त मात्रा 
के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता का अभाव रहा होगा। भोजप्रबन्ध में चेतनाशून्य करने हेतु एक प्रकार की 
औषधि 'मोहचूर्ण ' का उल्लेख मिलता है किन्तु इसके विषय में विस्तृत जानकारी का अभाव है 2 

शल्यागार में रोगी के मनोरंजन की व्यवस्था का विवरण सुश्रुत संहिता में मिलता है। उदाहरणतः 
रोगी का मनोरंजन करने वालों, गाथा, आख्यायिका, इतिहास और पुराण के विद्वानों तथा गीत एवं वाद्य 
के आचार्यो की उपस्थिति आवश्यक थी। तीतर, बटेर, शशक, हरिण, गाय तथा हरिणियाँ आदि भी वहाँ 
उपस्थित रहती थीं 3। प्रस्तुत अंश से स्पष्ट है कि सुश्रुत का विश्वास था कि रोगी की मानसिक स्थिति को 
श्रेष्ठतर करने के लिए उपयुक्त वातावरण अभीष्ट है। उल्लासपूर्ण वातावरण रोगी के शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ में 
सहायक होता है। 

सुश्रुत मानते थे कि आयुर्वेद का ज्ञान केवल उसी विद्यार्थी को देना चाहिए जो इसके सर्वथा 
उपयुक्त हो। वे वैद्यो के लिए शासत्रज्ञान एवं कार्य कुशलता दोनों को समान रूप से आवश्यक मानते थे। 

सुश्रुत के अनुसार, “जो केवल शास्त्रों को जानता है पर कार्य में कुशल नहीं है वह रोगो को 

देखकर उसी प्रकार विमूढ़ हो जाता है जिस प्रकार भीरु व्यक्ति युद्ध-भूमि में पहुँचकर। जो वैद्य 
कर्मकुशल है किन्तु शास्त्रज्ञान में शून्य है, वह सत्पुरुषों के बीच प्रतिष्ठा अर्जित करने में असमर्थ रहता 
है। आधे ज्ञान को धारण करने वाले ये लोग एक पंख वाले पक्षी के समान हैं '। 4 

सुश्रुत ने रटने की निन्दा की है उन्होंने ऐसे रटटू पण्डितों की तुलना गधे से की है जो माल तो ढोते 
हैं पर यह नहीं जानते कि वे कौन सी वस्तु ढो रहे हैं 5। सुश्रुत द्वारा वैद्यो को दिए गए निर्देशों में सर्वत्र 
मानवता की भावना परिलक्षित होती है। उनके अनुसार वैद्यों को रोगियों को अपने बन्धु-बान्धव जैसा 
मानकर चिकित्सा करनी चाहिए चाहे वे सन्यासी, मित्र, पड़ोसी, विधवा, अनाथ, दीनहीन या पथिक 
क्यों न हों। जो लोग धन के लिए चिकित्सा करते हैं वे स्वर्ण-राशि को छोड़कर धूलि के लिए श्रम कर 
रहे हैं। कुशल वैद्य वह है जो सत्यनिष्ट है और जिसके हदय में उत्साह है। 6 सभी प्राणियों के प्रति 
कल्याण की भावना, प्रतिदिन खड़े होकर या बैठकर रोगी का निदान तथा अपनी जीविका के लिए 
लोभरहित होकर उपयुक्त धन लेना चाहिए। वैद्य के वस्त्रों से शान्ति एवं आचारण से मानवता टपकनी 
चाहिए। वाणी में कोमलता, सत्य और विश्वसनीयता होनी चाहिए। वस्तुतः आचार्य वैद्य एवं आयुर्वेद के 
विद्यार्थी दोनों में धैर्य, तीक्ष्ण बुद्धि, सत्वभाव तथा लोभरहित होने का गुण आवश्यक है। 7 


1. “तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे गर्भस्थ जन्तोरिव शल्यकृन्तः 
नूनं ममांगान्यचिरादनार्यः शस्त्रैः सितैश्छेत्स्यति राक्षसे: | रामायण, 5.28.6 
2. अंल्तेकर, प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति पृ ०143 
3. राम जी उपाध्याय, प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका , Yo 1095 
4. सुश्रुत संहिता, 3,48,50, वही, पृ ०1094 
S. अल्तेकर, प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, पृ ० 140 
6.  मुश्रुतसंहिता , 1,34 
7. विस्तुत विवरण हेतु पठनीय रत्नाकर शास्त्री, भारत के प्राणाचार्य Yo 345-376 
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आयुर्वेद के इस महान्‌ शल्यचिकित्सक का नाम अग्निपुराण में मिलता है । इसमें उल्लेख है कि 
सुश्रुत को मनुष्य-आयुर्वेद के साथ-साथ अश्व एवं गायों के आयुर्वेद का भी ज्ञान था। इस तथ्य की पुष्टि 
किसी भी अन्य स्रोत द्वारा न होने के कारण ऐसा लगता है कि अग्निपुराण में उल्लिखित सुश्रुत कोई अन्य 
आयुर्वेदाचार्य थे। कुछ विद्वानों ने हस्त्य आयुर्वेद (हाथियों की चिकित्सा) के महान्‌ विद्वान के रूप में 
सुश्रुत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि सुश्रुत के साथ ही इस ज्ञान का लोप हो गया।! 


यदि सुश्रुत को रहस्य आयुर्वेद का ज्ञान था तो यह एक अद्‌भुत उपलब्धि थी क्योंकि प्राचीन भारत 
में सेना के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग के रूप में हाथियों की भूमिका होती थी। पोरस से हर्ष तक तथा 
पल्लवों के शासन काल में अनेक स्रोतों से इसकी पुष्टि होती है। 


भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा-पद्धति का व्यापक प्रचार श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, तिब्बत, मध्य 
एशिया, चीन तथा अरब देशों में हुआ। 2 कम्बुज के संस्कृत भाषी लेखों में सुश्रुत का उल्लेख मिलता है। 
सन 1890 ईन में कर्नल बावेर को चीनी तुर्किस्तान (पूर्वी मध्य एशिया) से कुछ प्राचीन हस्तलिपियाँ 
खरीदने पर मिलीं जो अब बावेर हस्तलिपियों के नाम से जानी जाती हैं। इनमें 'नावनीतकम्‌' नामक एक 
पुस्तक में सुश्रुत का नामोल्लेख है एवं लहसुन के गुणों का विस्तृत विवरण है। आठवीं शताब्दी ई० में 
बगदाद के खलीफाओ के काल में सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। उन दिनों 
बगदाद के चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सकों की बड़ी माँग थी और उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता 
था। खलीफा हारून एक बार बीमार पड़े। बगदाद के चिकित्सक उन्हें स्वस्थ न कर सके। तब भारतीय 
आयुर्वेदाचार्य ने उन्हें स्वस्थ किया। सम्भव है मनका या माणिक्य नामक इस आयुर्वेदाचार्य ने सुश्रुत 
संहिता का सहारा लिया हो। 


आयुर्वेद के दो ग्रन्थ ' अष्टांग संग्रह ' तथा ' अष्टांग हृदय'. को रचना वाग्भटट्‌ ने की थी जो क्रमश: 
चरकसंहिता एवं सुश्रुतसंहिता पर आधारित है। ग्यारहवीं शती ई० में डल्हणाचार्य नामक विद्वान ने 
सुश्रुतसंहिता पर टीका लिखी। उनके अनुसार नागार्जुन सुश्रुत संहिता के ' प्रतिसंस्कर्ता ' थे। सम्भव है कि 
डल्हणाचार्य द्वारा उल्लिखित नागार्जुन कुषाणकालीन महान्‌ दार्शनिक नागार्जुन हों क्योंकि वे एक कुशल 
चिकित्सक भी थे। 


सारांश रूप में कहा जा सकता है कि आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत प्रमुखतः महान्‌ शल्यचिकित्सक थे 
जिन्होंने ' अग्निकर्मविधि ' नामक चिकित्सा-पद्धति का विकास किया। उनके अनुसार इस विधि से दग्ध 
किए गए रोग फिर नहीं उभड़ते। पुराना जुकाम , नेत्र रोग, हड्डियों से सम्बन्धित रोग, बवासीर, भगन्दर 
आदि में यह विधि अतिशय उपयोगी थी। वर्तमान समय में जब कैंसर के रोगियों के उपचार में 
आधुनिक विधि से स्थल विशेष दग्ध किए जाते हैं तब सुश्रुत संहिता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है 
जैसे हम सबके इस महान्‌ पूर्वज आचार्य को हजारों वर्ष पूर्व काय-चिकित्सा का गहन ज्ञान था। 
मानवीय संवेदनाओं को समझने की अदभुत क्षमता वाले आचार्य सुश्रुत के प्रति शत-शत बन्दन है। 


[m] 


————— HB चक 


1 geng, महादेव सिमाजी आप्टे द्वारा सम्पादित, दृष्टव्य एच० जे० जे० विण्टर, अध्याय XII, साइंस; VUR बाशम 
द्वारा सम्पादित, ए कल्चरल हिस्ट्री आफ इण्डिया, Yo 150 


N 


श्री लंका के एक राजा बुद्वदास ( 337-365ई0) स्वयं एक योग्य चिकित्सक धे । खुदाई से प्राचीन अस्पतालो के 


अवशेष मिले है जिनमें भारतीय आयुर्वेदिक औषधियाँ प्रयुक्त होती थीं । चीन के बौद्ध बिहारों के प्रांगण में 
चिकित्सालय भी होते थे। 
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पञ्चाल प्रदेश में आयुर्वेद के संस्थापक 
आचार्य पुनर्वसु आत्रेय 


Slo आर० Wo गोड* 


पञ्चाल प्रदेश अनादि काल से ही अध्ययन-अध्यापन आदि के क्षेत्र में उर्वरक रहा। यहाँ 
वैदिक सूत्र, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष आदि अनेक शास्त्रों की रचना gi 


वेदों की ही भाँति ज्ञानवर्धक जीवनदाता आयुर्वेद विज्ञान जो दीर्घायु एवं रोग-निवारण का 
विस्तृत ज्ञान देता है इस प्रदेश से ही विकसित होकर प्राणिमात्र के रोग-रूपी दुःख के निवारण के 
लिये प्रकट हुआ और इस विद्या के द्वारा विश्व को मार्ग-दर्शन दिया। इसी के आधार पर संसार की 
समस्त चिकित्सा प्रणालियों का विकास हुआ। आज भी अनेक अनुसंधान इसी के आधार पर हो रहे 
हैं। इसका समस्त श्रेय पज्चाल प्रदेश को ही है। 


आयुर्वेद का प्रथम उपदेश बह्याजी ने देव लोक के प्राणियों को रोगग्रस्त देखकर दक्ष प्रजापति 
को दिया था। दक्ष प्रजापति ने अश्विनीकुमारों को विधिवत्‌ शिक्षा देकर देव लोक का चिकित्सक 
नियुक्त किया। अश्विनीकुमारों ने देवराज इन्द्र को यह विद्या दी।! पृथ्वी पर भी प्राणी रोगों के 
कारण कष्ट भोग रहे थे। इस दारुण कष्ट के निवारण के लिये महान्‌ ऋषि-मुनि सभी चिन्तित हुए। 

जैसा कि 'धर्मार्थकाममोक्षाणां, आरोग्यं मूलकारणम्‌' चरक संहिता में उल्लिखित है इस उद्देश्य? 
को ध्यान में रखते हुए महान जीवोपकारी-महर्षियों ने हिमालय की उपत्यका में एक बहुत बड़ी 
विचार-गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें देश के सभी विशेषज्ञ, ऋषि-मुनि दैवज्ञ सम्मिलित हुए 13 
पञ्चाल जनपद का प्रतिनिधित्व महर्षि धौम्य, उनके ज्येष्ठ भ्राता देवल विश्वामित्र एवं च्यवन आदि ने 
किया 14 


इस समभा में निर्णय हुआ कि महर्षि श्री भरद्वाज, देवराज इन्द्र के पास जायें और सांगोपांग 
आयुर्वेद विज्ञान का अध्ययन करें। तत्पश्चात भूलोक में पधार कर इसका प्रचार और प्रसार करें5 
और हम सभी को इस वैद्य विद्या का उपदेश करें। ऋषिवर भरद्वाज में अपनी प्रबल तपस्या के 
कारण इतनी क्षमता थी कि वे सशरीर देवलोक जाकर ज्ञान प्राप्त करने और उसको वितरण करने 
में पूर्ण समर्थ थे। 


श्री भरद्वाज जी देवलोक गये और देवराज इन्द्र से अनुग्रह-पूर्वक वैद्य-विद्या का अध्ययन 
किया। देवलोक से आकर उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री अत्रि के आत्मज पुनर्वसु आत्रेय 


* आयुर्वेदाचार्य, कानपुर रोड, फतेहगद़-209601, Foro 
चरक संहित! सूत्रस्थान, अध्याय 1, Yo 4-5 
Wo Wo, Yo Ho 1/15 
च०सं०, Yo Ho 1/14-18 
Wo Wo, Yo Ao 1/13 
Wo Wo, Yo Ao 1/14-23 ` 
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सहित सभी ऋषियों को विधिवत्‌ वैद्य-विद्या का उपदेश किया! इस विद्या के अध्ययन और प्रचार में 
सर्वाधिक उत्साह आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने दिखाया। 

आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने अपने सात शिष्यों को आयुर्वेद का अध्ययन और प्रत्यक्ष कर्माभ्यास 
कराया | ये थे- 

अग्निवेशश्च भेलश्च जातुकर्ण: पराशर: | हरित क्षार पाणिश्च जगृहुस्तनमुनेर्वचः ॥ 

1. अग्निवेश 2. भेल 3. जातुकर्ण 4. पराशर 5. हरित 6. क्षारपाणि 7. जगृहस्तनर 


देवर्षि भरद्वाज पञ्चाल प्रदेश के नृपति पृषति के अनन्य मित्र थे। महाराज पृषति के पुत्र ही 
महाराज द्रुपद हुए | श्री भरद्वाज के पुत्र श्री द्रोणाचार्य थे। महाभारत आदि पर्व में इसका विस्तार से 
वर्णन है।3 

श्री पुनर्वसु आत्रेय ने पञ्चाल प्रदेश की राजधानी काम्पिल्य (कम्पिल) को अपना कार्य क्षेत्र 
बचाया | “ 

“जनपदमण्डले पञ्चालक्षेत्रे द्विजाति व राध्युषते काम्पिल्य राजधान्यां भगवान पुनर्वसु 
रामेयो5 न्तेवासिगणपरिवृत: पश्चिमे धर्ममासे गङ्गातीरे, MM 

पञ्चाल क्षेत्र के जनपद मण्डल की श्रेष्ठ द्विजातियों से सुशोभित काम्पिल्य नाम की राजधानी 
में आषाढ़ माह में गंगा जी के तट पर वनों में भ्रमण करते हुए शिष्य समुदायों से घिरे हुए भगवान 
पुनर्वसु आत्रेय ने अपने शिष्य अग्निवेश से कहा — 

“हे सौम्य! अस्वाभाविक रूप से रहने वाले नक्षत्र, ग्रहगण, चन्द्रमा, सूर्य, वायु और दिशाओं के 
तथा ऋलु-विकार को उत्पन्न करने वाले भाव दिखाई दे रहे हैं इससे भूमि पर ठीक-ठीक रस, वीर्य- 
विपाक प्रभावों वाली औषधियाँ उत्पन्न नहीं होंगी। अत: इस उचित समय पर आवश्यक औषधियों का 
संग्रह कर लो। 

आगे आने वाले जनपदों में ध्वन्स (Epidemic) के कारण जो रोग उत्पन्न होंगे उनका 
निराकरण करके हम प्रजा की रोगों से रक्षा करने में समर्थ होंगे 75 

इस काल में आगामी काल के संभावित संक्रामक रोगों के निवारणार्थ ओषधि संग्रह करने का 
परामर्श देने से यह भी संकेत प्राप्त होता है कि पञ्चाल क्षेत्र में विभिन्न वनौषधियों का विपुल भंडार 
उपलब्ध था और आचार्य पुनर्वसु के व्यापक ज्ञान व कुशल निर्देशन में उनका यथा-समय संग्रह 
होता था। आचार्य पुनर्वसु आत्रेय की संरक्षता में काम्पिल्य नगरी में एक आयुर्वेद से सम्बन्धित बहुत 
बड़ा विश्वविद्यालय भी था। 6 


८ इसी महाविद्यालय में आचार्य पुनर्वसु आत्रेय आयुर्वेद विभाग के अध्यक्ष और आचार्य थे। इस 
में अष्टांग आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ की प्रयोगशाला में वनस्पति, खनिज आदि द्रव्यं के 
परीक्षण एवं अन्वेषण होते थे, गुण एवं दोषो का. विवेचन और निर्णय होता था | कौन सा द्रव्य किस 
रोग को नष्ट करने में उपयुक्त है, किस द्रव्य के संयोग से क्या-क्या लाभ हो सकता है, यही सब 
उनके अनुसंधान का विषय था। 


1. च० Yo, Yo Ho 1/19 
2. च० wo, No Yo 1/30-3] 
3. महाभारत आदि पर्व, अ० 129 
4. Wo Yo, विमान स्थान, अ० 3/4 
5. #0 Wo, वि० स्थान, अ० 3/4 
6. छान्दोग्योपनिषद्‌, अ० 5/3 
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भगवान आत्रेय ने “आत्रेय संहिता” नाम से एक बहुत बडे ग्रंथ का उपदेश किया था। ड्समें 
काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा आदि का विधिवत्‌ समावेश था | 


आत्रेय संहिता के काय चिकित्सा अंग का चरक नाम के आचार्य ने सम्पादन करके “चरक 
संहिता” नाम का ग्रन्थ देकर चिकित्सा जगत को 'काय-चिकित्सा' का पूर्णत्व प्रदान किया। आज 
यही ग्रन्थ चिकित्सा का प्राचीनतम दस्तावेज माना जाता है। इसकी रचना ईसा से तीन हजार वर्ष 
पूर्व अनुमानित की जाती है। 

शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत की “सुश्रुत संहिता” का सर्वोपरि स्थान है। यह ग्रन्थ चरक 
संहिता के बाद लिखा गया | काङ्कायन नाम के एक वैद्य का उल्लेख भी चरक संहिता में आया है! 
ये महानुभाव वाल्हीक देश के निवासी थे जो आयुर्वेद के अध्ययन के लिये आत्रेय पुनर्वसु के पास 
काम्पिल्य नगर में आये थे। 

वात-शमन का कारण जानने के लिये उसने आचार्य से प्रश्‍न किया था। इस नाम का उल्लेख 
होने से ज्ञात होता है कि काम्पिल्य विश्वविद्यालय में इसका विशेष स्थान था। 

इस सब कथानक से ज्ञात होता है कि पञ्चाल प्रदेश से ही इस पञ्चम वेद आयुर्वेद का 
सर्वजन हिताय प्रचार और प्रसार हुआ। 

खेद की बात यह है कि इस जनपद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी आयुर्वेद चिकित्सा के 
सुचारु रूप से अध्ययन के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं है। अत: आचार्य पुनर्वसु आत्रेय के नाम पर 
एक आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। इसके लिये गंगा तट पर करोड़ों 
रूपए मूल्य की विश्रान्ते हैं जो अपेक्षित अवस्था में पड़ी हैं। इनका उपयोग किया जा सकता है। 

im 


1. Yo Wo, Yo Ho 11/6 
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पञ्चाल जनपद की भूगर्भीय सम्पदा एवं वनौषधि 


Sio शायर उल्लाह uf 


ओरियण्टल सोसाइटी अमरोहा तथा रजा लाइब्रेरी रामपुर (उ०प्र० के सहयोग से पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश क्षेत्र रुहेलखण्ड जिसमें शाहजहाँपुर से मेरठ और सहारनपुर तक का इलाका शामिल 
कर यहाँ की उर्दू शेरो-अदब, फारसी, अरबी, तसब्बुफ, इस्लामियत, इतिहासकारी, निर्माणकला, 
संगीतकला, चित्रकारी, चिकित्सा, फलसफा, आवामी अदब वगैरह के विभिन्न विषयों में शताब्दियों 
पूर्व अंजाम दी गई मुख्य भूमिका पर 16-17 मार्च 1996 को दो दिवसीय सेमीनार का रजा लाइब्रेरी 
रामपुर के रंगमहल के हाल में आयोजन किया गया था। 

इस अवसर पर पञ्चाल जनपद की भूगर्भीय सम्पदा (भूगर्भीय पाषाण मूर्तियॉ) एवं वनौषधि 
(जड़ी-बूटी) पर प्रकाश डालते हुए रामपुर के श्री रमेश कुमार जैन ने बताया कि पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश की महाभारत कालीन प्राचीनतम ऐतिहासिक और सास्कृतिक नगरों के रूप में पहचान की 
जाती हे और इसका रुहेलखण्ड क्षेत्र उत्तर पञ्चाल जनपद तथा मेरठ क्षेत्र कुरु-जागल प्रदेश के 
नाम से जाना जाता है और यह हिन्दू-मुस्लिम मिली-जुली संस्कृति के समावेश के रूप में आज भी 
जाना जाता है। 

कुरु-जांगल तथा उत्तर पञ्चाल प्रदेश में वनों का और ओषधि वृक्षों का विशेष महत्व रहा है। 
त्रेतायुग में अयोध्या तथा द्वापर युग में यह पञ्चाल क्षेत्र मुख्य राजनैतिक केन्द्र रहा है। भारत के 
मानचित्र पर हस्तिनापुर (जिला मेरठ) तथा अहिच्छत्रा दो महान ऐतिहासिक केन्द्र रहे हैं। 


आज इन्हीं ऐतिहासिक केन्द्रों में हमें भूगर्भ से जो प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हो रही हैं वह हमारे 
लिए बड़े गर्व की बात है। हस्तिनापुर (जिला मेरठ) अर्थात कुरु-जांगल प्रदेश में 1929 ई० में प्राप्त 
भगवान शान्तिनाथ की मूर्ति, हस्तिनापुर में ही 20 जून 1979 do को मध्य गंगा नहर की खुदाई में 
भगवान शान्तिनाथ, अरहनाथ नेमिनाथ एवं शासन देवी अंबिका की ूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। 

उत्तर पञ्चाल जनपद में 31 अगस्त 1987 को ग्राम कुण्डा वलदाना जिला बिजनौर से प्राप्त 
भगवान पार्श्वनाथ की मनोज्ञ विशाल मूर्ति, 8 मार्च 1986 को ग्राम बालपुरा माफी के निकट 
सितारगंज चीनी मिल (जिला पीलीभीत) से प्राप्त भगवान महावीर की मूर्ति, 8 जुलाई 1992 को ग्राम 
हरियाल (जिला रामपुर) से प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति, 6 अप्रैल 1995 को ग्राम जगत (निकट 
ऐरो-शीश मार्ग, जिला बरेली) से प्राप्त भगवान आदिनाथ की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हें | 10 अप्रैल 1995 
को इसी ग्राम जगत से इसी स्थान पर प्राप्त भगवान विष्णु की कलापूर्ण आद्वितीय मूर्ति ने तो 
संग्रहालयों को भी ललचा दिया है। एक ऐतिहासिक अद्वितीय विशाल शिवलिंग 25 जुलाई 1993 को 
ग्राम मिलक निब्बीसिंह (निकट पंजाबनगर जिला रामपुर) से प्राप्त हुआ है। 25 अगस्त 1992 को 
ग्राम Asa, थाना टांडा तहसील स्वार जिला रामपुर से प्राप्त कार्तिकेय की मूर्ति तथा 'हालात-ए- 
देही मौजेवार' पुस्तक में लिखे वर्णन से यह पता चलता है कि इसी गाँव से 125 वर्ष पूर्व भी दो 
मूर्तियाँ प्राप्त हुई थीं जो नवाब साहब ने लखनऊ म्यूजियम भिजवा दी थी। 10-11 वीं शताब्दी की 
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ये मूर्तियाँ समय-समय पर मिलने से यह कहा जा सकता है कि अतिप्राचीन काल से पूर्व यहाँ 
मूर्तिकला, सभ्यता एवं संस्कृति परिपक्व अवस्था में थी। सभी मूर्तियों का कला-शिल्प एक जैसा 
अर्थात्‌ शिला फलक में उकेर कर बनाई गई हैं। 


श्री जैन ने बताया कि पञ्चाल प्रदेश की राजधानी कांपिल्य थी, फिर यह राज्य दो भागों में 
de गया, दक्षिण पञ्चाल और उत्तर पञ्चाल। उत्तर पञ्चाल की राजधानी अहिच्छत्रा थी जिसके 
शासक द्रोणाचार्य थे और दक्षिण पञ्चाल के शासक द्रुपद थे। 'विविध तीर्थकल्प' पुस्तक में 14 वीं 
शताब्दी का एक लेख मिलता है जिससे पता चलता है कि यह क्षेत्र वनौषधि का भी महान केन्द्र 
था। यहाँ कि मिट्टी और जल का जो वर्णन मिलता है उससे हम निश्चय ही अहिच्छत्रा को उस 
युग का प्रदूषण-मुक्‍त, स्वस्थ नगर मान सकते हैं। इसका चन्द्रकिरणों की भाँति निर्मल जल, जिसके 
स्नान से और यहाँ की मिट्टी का लेप करने से कुष्टियों का कुष्ट रोग शान्त हो जाता है। यहाँ के 
धन्वतरि कूट की मिट्टी से सोना बनता था। यहाँ ब्रह्मकुण्ड के तट पर उगी मण्डूक ब्राह्मी के पत्तों 
के चूर्ण को दूध के साथ पीने से निरोग और किन्नर जैसा मीठा स्वर होता है। यहाँ के उपवनों में 
ओषधियाँ उपलब्ध होती हैं, जैसे- जयन्ती, नागदमणी, सहदेवी, अपराजिता, लक्ष्मणा, त्रिवर्णी, 
नकुली, सकुली, सर्पाक्षी, सुवर्णशिला, मोहनी, सामली, रविभक्ता, निर्विषी, मोरशिक्षा, शल्या, विशल्या 
आदि। 

इसलिए विश्व के महान वैद्यरत्न वनौषधी विद्वान आचार्य चरक (पुनर्वसु आत्रे) ने इस पञ्चाल 
जनपद को सेमिनार के लिये चुना था। आचार्य चरक के शिष्य अग्निवेश के ग्रंथ चरक संहिता में 
यह मिलता है कि पञ्चाल क्षेत्र में ज्येष्ठ मास के अन्तिम दिनों में गंगा के किनारे पर आचार्य चरक 
ने अपने शिष्यों के साथ वन-विचरण किया। आचार्य चरक का काल लगभग दो हजार साल पूर्व का 
माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस तरह रज़ा लाइब्रेरी आज विद्वानों के साथ 
रुहेलखण्ड अर्थात्‌ पञ्चाल की पुरा-सम्पदा पर सेमिनार कर रही है उसी प्रकार आचार्य चरक ने 
पञ्चाल की औषधि-सम्पदा पर आज से लगभग दो हजार साल पूर्व अपने शिष्यों के साथ आकर 
वनौषधि-ज्ञान दिया था। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि पञ्चाल जनपद आज से डेढ़ दो 
हजार वर्ष पूर्व मूर्तिकला, शिल्पकला, तथा वनौषधि ज्ञान का महान केन्द्र था। 

श्री जेन ने ग्राम सेफनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि रामपुर जनपदकी तहसील शाहाबाद 
का ग्राम सेफनी जो महाभारत काल में सहस्त्रफणी के नाम से जाना जाता था। उसे कोहेनूर हीरे 
की उत्पत्ति-स्थल भी माना जाता था। उस काल में यहाँ लोहे के हथियार बनते थे। आज यहाँ के ' 
विशाल टीलों एवं गुफाओं पर बना एवं खड़ा यह शहर एक युग में कहा जाता था कि जिस किसी 
व्यक्ति का रोग कहीं न ठीक हो वह सेफनी में ठीक हो जाता है। सेफनी आज के आधुनिक 
अस्पतालों से भी आधुनिक बिना अस्पताल का निरोग-केन्द्र था। यहाँ का जल, मिट्टी, वनौषधि 
और हवा उस को निरोग बना देती थी। आज भी सेफनी ग्राम पुरातत्व प्रेमियों के लिये बाहें फैलाये 
खड़ा है। श्री रमेश कुमार जेन (रामपुर) ने पुरातत्त्वविदों का ध्यान आकर्षित करते हुये पुरजोर 
आवाज़ में कहा कि सेफनी की सम्पदा कह रही है कि मेरी छाती को चीरो और हजारों वर्षों से जो 
मै अपने सीने में सम्पदा छुपाये बैठी हूँ उसे बाहर निकालो। निश्चय ही सेफनी ग्राम पाँच सितारा 
होटलों का ऐशो आराम तो नहीं किन्तु अपनी जलवायु से मनुष्य को निरोगता, स्वस्थ जीवन एवं 
स्वच्छ विचार अवश्य दे सकता है। 
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तालागाँव की मूर्ति एवं वास्तु शिल्प 


डॉ० गोपाल नागोराव शेष 


बिलासपुर तहसील एवं जिले में बिलासपुर से 30 किमी० की दूरी पर मनियारी नदी के किनारे 
भोजपुरी-दगोरी मार्ग पर अमेरी कापा नामक ग्राम है, किन्तु ग्रामवासियो में यह ताला नाम से अधिक 
प्रचलित है। मनियारी नदी बिलासपुर जिले की मुंगेली तहसील लिंग बाधा के पास gr तथा 
बिलासपुर की सीमा रेखा बनाते हुए तालाग्राम से 2 किमी० नीचे की ओर शिवनाथ नदी में समाहित 
हो जाती है। 

इस क्षेत्र का नामकरण ताला कैसे और क्यों हुआ, इसरो संबंधित कोई भी सूचना नही है। 
यहाँ से कोई शी अभिलेख भी प्राप्त नहीं हुआ है जिसके आधार पर कोई अनुमान लगाया जा सके 
कलचुरी अभिलेखों में तालाहारी मंडल क्षेत्र का उल्लेख अवश्य आता है, जिसका समीकरण कुछ 
विद्वानों ने मल्हार से किया है।! नाम-साग्य के आधार पर ताला को तालाहारी मंडल माना जा 
सकता है। लेकिन यह समीकरण कहाँ तक उपयुक्त होगा, यह कहना कठिन Bl Slo एस०के० 
पांडेय ने इसको सोमवंशी शासक शूरबल के मल्हार-अभिलेख में वर्णित संगम क्षेत्र माना हे. जहाँ 
जयेश्वर शिव का मंदिर स्थापित emi? 

'सन्‌ 1873-74 में भारतीय पुरातत्व सवेक्षण के प्रथम महानिदेशक Yo के० निगम के सहयोगी 
जे०डी० बेगलर को इसकी सूचना रायपुर के तत्कालीन असिस्टेन्ट कमिश्नर मि० फिशर द्वारा मिली 
थी। बेगलर ने स्वयं इन स्मारकों को नही देखा, किन्तु भविष्य के लिए रायपुर-बिलासपुर मार्ग पर 
पुरातात्विक महत्व के स्थल के रूप में मि० फिशर से मिली जानकारी "'जिठानी-देवरानी” मंदिर 
नामोल्लेख मात्र से दर्ज कर दी। करीबन 100 वर्ष बीतने को थे, इन मंदिरों का आकर्षण प्रबल हो 
उठा और सातवें दशक के अंत में दुर्गा महाविद्यालय के डा० विष्णुसिंह ठाकुर मात्र अनुमान के 
सहारे सरगॉव से अकेले पैदल मनियारी नदी के तट पर किनारे-किनारे बढ़ चले। रास्ते में उन्हें 
ae, कहीं-कहीं मिट्टी के खिलौने, पाषाण खण्ड, मनके आदि अवशेष दिखाई पडे | Slo ठाकुर 
एक स्थान पर पहुँचकर स्तंभित रह गये | उन्हीं के शब्दों में, “मैं गुप्त शासको की समकालिक 
स्मारक की कला प्रत्यक्ष देख रहा था।” वे दिन भर बिताकर वापस आ गये | पुरातत्व में रुचि लेने 
वालों के लिए उन्होंने एक नई राह खोज दी। 

मुर्तिशिल्प 

ताला की सफाई में मूर्तिकला से संबंधित अनेक अवशेष प्राप्त हुए जो इस क्षेत्र की प्रारंभिक 
कला को उजागर करने में सक्षम है। जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है जेठानी मंदिर, देवरानी मंदिर 
से अपेक्षाकृत प्राचीन हे। उसी प्रकार से दोनों-मंदिरों के शिल्प वैभव में भी पर्याप्त अंतर है। यद्यपि 
दोनों मंदिरों की शिल्पकला किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुडी प्रदर्शित होती है। दोनो ही 
मंदिर भग्न हो चुके हैं, अतः मंदिरों की ufui भी भग्न होकर आपस में मिल गई है. फिर भी दोनों 
मंदिरों की प्रतिमाओं को उनकी स्वरूपगत विशेषताओं के आधार पर अलग किया जा सकता है। 

ताला के जेठानी मंदिर से जो प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं वे आकार की बहुत बड़ी है। अधिकांश 
प्रतिमाएँ 10 से लेकर 15 फिट के बीच पाई गई है। इनमें से कुछ प्रतिमाएँ तीन खण्डों में विभाजित 


* किलावार्ड पचरीघाट, बिलासपुर (Wo Yo) 


1. शर्मा, राजकुमार, म० go के पुरातत्व का eat ग्रंथ go 90 
2. जैन, बालचंद, उत्कीर्ण लेख, द्वितीय पृथ्वी देव का रतनपुर अभिलेख कल्चुरी संवत्‌ 915, Jo 212 
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हैं। ऊपर की मुख्य प्रतिमा द्वितीय चौकी जिसमें भारवाहक कीचक तथा पशुओं का अंकन है तथा 
तृतीय तल में कतिपय प्रतिमाओं में चाक बने हुए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि .मानो प्रारंभ में 
लकड़ी के चाक पर प्रतिमाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता होगा तथा 
शिल्पकार ने उसी चाक को अलंकरण का प्रतीक बनाकर पत्थर में गढ़ दिया। ताला के जेठानी 
मंदिर से जो प्रतिमाएँ प्राप्त हैं इनका तालमान व्यवस्थित नहीं है। प्रतिमाओं का कमर से नीचे का 
भाग, धड़ की अपेक्षा ज्यादा लम्बा है दथा उसमें भंगिमाओं का भी दिग्दर्शन नहीं है, यद्यपि शरीर में 
भारी-भरकमता का अभाव प्राप्त होता है। 


इन प्रतिमाओं में भारी-भरकमता भले ही न हो लेकिन स्वरूप में भरहुत तथा साँची की 
प्रतिमाओं से इनकी अनुरूपता इन्हें किसी न किसी रूप में उसी परंपरा से जोड़ती प्रतीत होती है। 
साँची या अमरावती क्षेत्र में सातवाहनों का आधिपत्य था और उसी समय इन क्षेन्नों में विशालकाय 
निर्माण कार्य हुए। दक्षिण कोसल भी सातवाहनों का प्रमुख केन्द्र था। अतएव इस क्षेत्र पर भी सात- 
वाहन कालीन कला का प्रभाव पडना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भरहुत से प्राप्त यक्ष की 
पादपीठ में प्रदर्शित भारवाहक के समरूप भारवाहकों का ताला से प्राप्त होना, किसी न किसी रूप 
में दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ता प्रतीत होता हे। इसी प्रकार अमरावती क्षेत्र की कला में 
प्रयुक्त बहुत सारी विशेषताएँ ताला के शिल्प में देखी जा सकती हैं। इस आधार पर ताला का 
जेठानी मंदिर निश्चित रूप से अमरावती के बाद स्थापित किया जा सकता है। देवरानी मंदिर का 
वास्तु भी इसी ओर इंगित करता है। इस आधार पर ताला के जेठानी मंदिर के वास्तु तथा कला 
को तीसरी-चौथी शती ई० का मानना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। 


यद्यपि देवरानी मंदिर पर जेठानी मंदिर के शिल्प का प्रभाव तो दिखाई देता हे लेकिन प्रतिमाएँ 
जेठानी मंदिर से अधिक विकसित हैं। चूंकि देवरानी मंदिर की सफाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है 
और मंदिर के चारों ओर gel का जमाव अभी भी है। इसी आधार पर अभी तक देवरानी मंदिर के 
बारे में पूरे निष्कर्ष निकालना संभव नही हो पाया है। लेकिन द्वार-स्तंभ की सजावट के आधार पर 
हम किन्हीं निष्कर्षो पर निश्चित ही पहुँच सकते हैं, और इसी आधार पर ताला के देवरानी मंदिर 
को Slo एस० Ho पांडेय ने dad शती go का माना है। 


ताला के शिल्प पर उत्तर भारत की गुप्तकला का कुछ भी प्रभाव दिखाई नहीं देता, वरन्‌ 
उसके स्थान पर यहाँ की मूर्तियाँ अजंता से मेल खाती दिखाई देती हैं और यह समरूपता इसलिए 
भी हो सकती है क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में सातवाहनों का साम्राज्य go की चौथी शती के प्रारंभ तक 
लगातार बना रहा। इसी के पश्चात दोनों क्षेत्रों पर वाकाटको का प्रभाव स्थापित हुआ। यद्यपि 
वाकाटक यहाँ बहुत थोड़े समय के लिए रह पाये लेकिन सातवाहन कालीन कला इस क्षेत्र में 
लगातार फलती-फूलती रही। 

यहाँ अनेक ऐसी प्रतिमाएँ हैं जिनका अभिज्ञान नहीं हो पाया है। कुछ प्रतिमाएँ ऐसी हैं जो 
मूर्तिकला के विकास की प्रारंभिक अवस्था में दिखाई देती हैं। इससे ऐसा आभासित होता है कि 
मूर्तिकला के क्षेत्र में जो भी प्रयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे थे, वही प्रयोग दक्षिण कोसल के 
कलाकार भी कर रहे थे और किसी मानक के अभाव में प्रतिमाएँ भिन्न रूपों में गढ़ी जा रही थीं। 


वास्तु शिल्प 1 


देवरानी मंदिर 
ताला का देवरानी मंदिर दक्षिण कोसल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यह मंदिर 
स्थापत्य कला-शैली की दृष्टि से अद्वितीय है। इस मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर है तथा 


1. सीमा हार्डीकर, ताला के मंदिर-वारतु का अध्ययन (सागर विश्वविद्यालय में 1987 ई० में प्रस्तुत डेजरटेशन); 
Wo to पाण्डेय एवं एस०एन० मनवानी, 'जेठानी-देवारानी टेम्पल ऑव ताला', 1987 £o में सागर 
विश्वविद्यालय में आयोजित आर्किलाजिकल सोसाइटी ऑव इण्डिया के सेमीनार में प्रस्तुत शोधपत्र तथा 'देव्रानी 
मंदिर मलवा-सफाई तथा अनुरक्षण प्रतिवेदन, 1987-88 , रजिस्ट्रेशन अधिकारी पुरातत्त्व, बिलासपुर 
(अप्रकाशित) पर आधारित | 
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तलयोजना आयताकार है। मंदिर प्रमुख रूप से अर्धमंडप, aaah, मंडप तथा गर्भगृह में विभक्त हे, 
अंतराल स्पष्ट नहीं हे । स्थापत्य शैली की दृष्टि से इस मंदिर का काल ई० 500 से 550 तक 
संभावित है। इस मंदिर के काल निर्धारण हेतु किसी भी प्रकार का अभिलेखीय अथवा साहित्यिक 
साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका है। मंदिर में स्थित एक द्वारपाल प्रतिमा के अधिष्ठान भाग पर 
उत्कीर्णित "हेतुकरण'' तथा अन्य स्तंभ पर "ब्रह्मकरण'' कुटिललिपि में है। ये व्यक्तिवाचक लेख 
बाद के काल में यात्रियों के द्वारा उत्कीर्णित किये गये हैं। देवरानी मंदिर प्रस्तर wel से निर्मित 
मंदिर है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि 8 वीं शती go में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया है 
तथा जीर्णोद्धार के समय ईटों का प्रयोग किया गया है। 
मंदिर में प्रवेश करने के लिए पाँच चौड़ी तथा ऊँची सीढ़ियाँ हैं। सोपान तथा अर्धमण्डप के 
संधि भाग पर दोनों ओर स्थूलकाय तुंदिलगण द्वारपाल के रूप में प्रस्थापित हैं। इनमें से बायें ओर 
स्थित गर्भ के अधिष्ठान भाग पर "हेतुकरण'' उत्कीर्णित है। अर्धमण्डप का भाग नष्टप्राय है। 
अर्धमंडप से प्रमुख प्रवेशद्वार के मध्य अंतर्द्वार की योजना इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है | sical 
के सम्मुख भाग से विशाल आकार के दो तोरण-स्तंभ प्रस्थापित है। इन स्तंभों का मूल भाग 
चतुष्कोणीय तथा सादा है जबकि उर्ध्वभाग वृत्ताकार तथा अलंकृत है। अंतर्द्वार में पार्श्वभित्तियों पर 
दोनों ओर नदी देवियों का अंकन है। प्रमुख प्रवेशद्वार अत्यंत अलंकृत है तथा स्तंभ-शाखा पर 
विविध पुष्पो का अत्यंत कलात्मक तथा सूक्ष्म अलंकरण है। इसी प्रकार स्तंभ-शाखा के भीतर की 
ओर जालिकावत द्वुमशाखा में शुक, सारिका, मयूर तथा नर आदि आकृतियाँ कलात्मक ढंग से 
उत्खचित हैं। प्रवेशद्वार की पार्श्वमित्तियो में दायीं ओर विविध प्रखंडों में कुबेर, कीर्तिमुख, मिथुन 
दृश्य तथा नीचे के भाग में पौराणिक आख्यान चित्रित B. बायी ओर सबसे ऊपर आलिंगनरत 
उमामहेश्वर, कीर्तिमुख, द्यूतक्रीडा का दृश्य तथा सबसे नीचे भगीरथ सहित सगर-पुत्रों के उद्धार का 
दृश्यांकन है। मंदिर के सिरदल पर ललाटबिंब में शिव-परिणय का दृश्य अंकित है। सिरदल के 
ऊपरी पट्ट पर गजाभिषेकित पद्मासनस्थ लक्ष्मी का भव्य अंकन है। गजाभिषेक वर्णित दृश्य में 
शिल्पी ने अपूर्व मौलिक कल्पना-कथा में अविराम गति-प्रवाह को जीवंत कर दिया है। लक्ष्मी के 
अभिषेक में तत्पर गज-लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे BI उन्हें उसी तत्परता से अन्य गज भरे हुए 
घट पहुँचा रहे BI लक्ष्मी के अभिषेक मे तीर्थ, पवित्र सरोवर तथा नदी देवियाँ अपने हाथों में कुंभ 
लिये हुये प्रदर्शित हैं। नदी देवियों के सरितारूप को प्रदर्शित करने में शिल्पी विशेष रूप से सफल 
रहा हे। मानवी रूप में हाथों में लंबी पटिटयॉँ पकड़े हुए नदी देवियों को रूपायित करने में शिल्पी 
की सूक्ष्म कल्पना तथा चितन का प्रतिफल है। नदी देवियों का इतना सहज भावगम्य रूपांकन 
अन्यत्र अनुपलब्ध है। पट्टियों के मध्य मीन, मत्स्य आदि का अंकन सुरुचिपूर्ण होने के साथ-साथ 
सरिता को यथार्थ रूप में प्रदर्शित करता है। 
प्रवेशद्वार के पश्चात मंडप का भाग है। यह अलंकृत तथा सादा है। मंडप तथा गर्भगृह के 
संधि भाग अंतराल इसमें स्पष्ट नहीं हो सका है! इसका कारण संभवतः इस मंदिर की आयताकार 
रथविहीन तलयोजना तथा शिखरविहीन संरचना है। गर्भगृह का भीतरी भाग भी सादा है। गर्भगृह 
का द्वारभाग नष्ट हो चुका है तथा नवीन चबूतरा निर्माण कर मूर्तिखण्ड प्रस्थापित कर दिये गये हैं। 
स्थानीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों श्री जी०एल० रायकवार एवं श्री राहुल कुमार सिह द्वारा 
करवाये गये मलवा सफाई तथा अनुरक्षण कार्यो से प्राप्त तथ्यों के प्रतिवेदन के अनुसार इस मंदिर 
के प्रवेशद्वार पर भी नदी देवियाँ प्रस्थापित थीं। यद्यपि नदी देवियों की प्रतिमाएँ मूल स्थान पर प्राप्त 
नहीं हुई हैं तथापि मंदिर के बाह्य भाग में मलवे से नदी देवियों की भग्न प्रतिमाएँ मिली हें जो 
गर्भगृह के प्रवेशद्वार पर प्रस्थापित रही होंगी। 
इस मंदिर की बाहयूभित्तियों पर निर्मित आलों पर प्रतिमाओं के प्रदर्शन की संभावना व्यक्त की 
जाती रही है। तथापि इन आलों में प्रतिमाएँ कभी भी प्रदर्शित नही थीं क्योंकि इन आलों में अत्यल्प 
गहराई हे जबकि ताला से प्राप्त सभी प्रतिमाएँ विशाल आकार-प्रकार की हैं। इन विशाल आकार की 
प्रतिमाओं को इन आलों में प्रदर्शित करना संभव नहीं है। अत: ये आले मात्र अलंकरणात्मक हैं। 
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मंदिर के परिसर में कार्तिकेय, शिव, सूर्य, शैवाचार्य, चतुर्भुज प्रतिमा, विविधि खंडित प्रतिमाएँ तथा 
स्थापत्य खंड रखे हुए हें । इन प्रतिमाओं पर गुप्तकालीन कला-शैली का व्यापक प्रभाव है। शास्त्रीय 
परंपरा का निर्वहन, लौकिक जगत के विविध आयामों का निरूपण तथा मौलिक कल्पना का संतुलित 
प्रवाह ताला की कला की विशेषता है। 

देवरानी मंदिर की मूल योजना अनेक बार जीर्णोद्धार करवाये जाने के कारण जटिलता से 
परिपूर्ण है। 8वीं-9वीं शती में इस मंदिर के चारों ओर जगतीनुमा संरचना का निर्माण करवाया गया 
प्रतीत होता है। जगती के निर्माण के समय कुछ मूल प्रतिमाएँ जगती की ऊँचाई से दब गई थीं। 
मलवा सफाई के कार्य से ऐसी ही दबी हुए प्रतिमाएँ तथा संरचना का der भाग अनावृत्त हुआ है। 
रूद्रशिव के नाम से बहुभृत शिव की विशिष्ट प्रतिमा इसी कार्य के समय प्राप्त हुई थी। 
जेठानी मंदिर 

मंदिर आयताकार एवं दक्षिणाभिमुखी है। विशालकाय पाषाण खंडों से निर्मित यह मंदिर चारों 
ओर पकी ईटों से घिरा है, जो मंदिर को सहारा देने के लिए लगाई गई थीं। 

मंदिर मे प्रवेश आँगन से होता है जिसमें शिलापट्टिकाएँ हैं। प्रथम सीढ़ी पर चार स्तंभ लगे हुए 
हैं, जिनमें से दो स्तंभ द्वारशाखा को आधार देने के लिए हैं। भित्तिस्तंभ टूट चुके हैं एवं उनकी 
केवल पीठ बकाया है। इन पीठों पर भारवाहकों के रूप में सिंहों का अंकन है। प्रारंभ में तीन सिंह 
(दो कोणीय एक मध्य) प्रदर्शित हैं जो अशोक स्तंभ की याद दिलाते हैं। कोणीय सिंह के पीछे 
सिंहनी भी प्रदर्शित है, जो अपने दोनों पंजे सम्मुख सिंह पर रखे है, जबकि पूर्व दिशा की सिंहनी 
दोनों पंजे नीचे रखे बैठी है। मध्य के स्तंभों में पीठिका पर कीचकों का प्रदर्शन है। यह कीचक 
अत्यधिक भार के बोझ से विद्रूपता की हद तक दबे प्रदर्शित हैं। इनमें एक कीचक बीच में, दो 
कोणीय कीचक इस प्रकार से चारों दिशाओं में 8 कीचकों का प्रदर्शन है। 

कलात्मकता के लिए अद्वितीय उड़ान प्रदर्शित होती है। पीठ के ऊपर दोनों स्तंभ खडे हैं 
जिसमें पश्चिम दिशा का स्तंभ गिर चुका है। स्तंभ का आधार चौखुटा है, जिसके चारों ओर घट 
प्रदर्शित हैं। घंटों का अलंकरण भी विशेष महत्व रखता है। घट के ऊपर लतावल्लरी इस प्रकार 
प्रदर्शित हैं कि संपूर्ण रूप से वे कीर्तिमुख का रूप ग्रहण कर लेती हैं और यदि अलग-अलग देखा 
जाय तो दो सिंह विरुद्ध दिशा में कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल्पना की यह उड़ान निश्चित रूप 
से अद्वितीय है। इस भाँति का अलंकरण अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। 

मंगलघट के ऊपर स्तंभ अष्टकोणीय हो जाता है, जिसमें विभिन्न लता वल्लरियो, मयूर, पुरुष 
आदि आकृतियों का अलंकरण आर्च (arch) के भीतर प्राप्त होता है। इसके ऊपर सोलह खण्ड हो 
जाते हैं। सोलह से बत्तीस और इस प्रकार से ऊपर बहुकोणीय होता है। स्तंभ के शीर्ष में पुष्पमाला 
की कुड्डी दिखाई दे रही है, जिस पर घट रहा होगा, और जो अब नष्ट हो चुका है। ये स्तंभ 
अत्यंत विशालकाय हैं। स्तंभों के सम्मुख ही द्वार-शीर्ष (लिंटल) पड़ा हुआ है जिस पर लगभग सात 
खण्डों में विभिन्न प्रतिमाओं का अंकन है जिन्हे पहचाना जाना मुश्किल है। इनमें से एक खण्ड से 
गज, दूसरे में पीठासीन राजपुरुष जिसके दोनों ओर दो स्त्रियाँ हैं तथा जो ललितासन में बैठा है, 
किचित रूप में पहचाना जा सकता 8| इसी के बाजू में एक टुकड़ा पड़ा है जिसमें एक खण्ड में 
कार्तिकेय मयूर पर सवार, दूसरे खण्ड में पार्श्व में पत्नियों सहित एक राजपुरुष का अंकन है। 

मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर और अधिक विशालकाय सर्वतोभद्र मकरमुखों के आधार पर स्तंभों 
की संरचना रही होगी। वस्तुत: भीतर से चुतुर्भुजी स्तंभ में चारों ओर चार विशालकाय प्रतिमाएँ 
स्थापित की गई होंगी। इन स्तंभों के आधार मकर-मुख से बने हैं। ये मकर-मुख भी अन्य आधारो 
पर हैं जिन पर भारवाहक कीचक दिखाये गये हैं। स्तंभ के चारो पार्श्वो में चार प्रतिमाओं का रूप 
संयोजन है जिनमें बौनें भारवाहक भारवहन कर रहे हैं। इन सभी भारवाहकों की मुद्राएँ भिन्न-भिन्न है 
और इनकी कलात्मकता अद्वितीय है। 

कुंचित केशराशि एवं बीच का फुल्ला निश्चित रूप से इन प्रतिमाओं को गुप्तकाल से पहले का 
तथा शुंगकाल के बाद का प्रदर्शित करता है। इन स्तंभों से टूटी प्रतिमा एक पुरुषाकृति है जिसके 
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दोनों ओर अलंकृत स्तंभ का समायोजन Èl स्तंभों पर उकेर कर बनायी गईं लतावल्लरियॉ, 
कमलपुष्प कला के बेजोड़ नमूने हैं। स्तंभ में यष्टि, उसके ऊपर की चौकी, आमलक, घट स्पष्ट है 
जबकि उसके ऊपर का अलंकरण टूट गया है। प्रतिमा के शीर्ष पर स्त्री आकृति प्रदर्शित है तथा 
प्रतिमा के शीर्ष के चारों ओर कमलपुष्प और पंखुड़ियों का प्रभामण्डल उभारकर बनाया गया है। 
पुरुष आकृति का मुकुट भी कमल पुष्प का ही है तथा आकृति के गले में मणिमुक्ताओं से युक्‍त 
विशालकाय ग्रेवेयक है। प्रतिमा के बायें हाथ में मकर तथा दायें हाथ में मत्स्य प्रदर्शित B, जिन्हें वह 
छाती से लगाये हुए है। यदि इस प्रतिमा की पहिचान किसी देवता से हो सकती है तो वह वरुण हैं। 
इन स्तंभों के पास ललाट-शीर्ष के खण्ड पड़े हैं। पश्चिम दिशा की ओर पड़े लिटल में प्रथम 
खण्ड सिह-कीर्त्तिमुख, द्वितीय खण्ड योद्धा, तृतीय खण्ड में बैठे हुए नंदी की पीठ पर दोनों हाथ 
टेककर एक व्यक्ति खड़ा है तथा नंदी के सामने मछली के स्केल (Fish Scale) के अलंकरण से 
युक्त एक स्तंभ दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात पुनः सिंह-कीर्तिमुख तथा दूसरे खण्ड में परशुधारी 
व्यक्ति कमर पर हाथ रखे खड़ा हे। यह व्यक्ति भी Heder शिरोभूषा में है। अंतिम खंड में पुनः 
सिंह-कीर्तिमुख प्रदर्शित हें । 
पूर्व की ओर प्राप्त लिंटल में मिथुन आकृतियों का समावेश है। इसमें प्रथम खण्ड में कटि पर 
हाथ रखे त्रिभंग मुद्रा में एक स्त्री को दिखाया गया है। बाजू मे दूसरी स्त्री जंघा पर हाथ रखे खड़ी 
है। 
द्वितीय दृश्य में एक पुरुष आकृति कमरबंद पर हाथ रखे तथा वितर्क मुद्रा मे तथा उसके कंधे 
पर अपना दाहिना हाथ रखे हुए उसकी सहयामिनी कमलपुष्प लिये प्रदर्शित BI तृतीय दृश्य (खण्ड) 
में संभवतः शिव-पार्वती को आलिंगनबद्ध दिखाया गया हे तथा शिव जी पार्वती के स्तंभ पर हाथ 
रखे हैं। शिव-पार्वती के सिर पर तीन-तीन नरमुंडों का अलंकरण है। चौथे खण्ड में कमलों से बनी 
माला को लेकर गंधर्व को उडते हुए प्रदर्शित किया गया हे । अंतिम खंड में व्याघ्रमुख है। छठवीं 
सीढ़ी पर पुनः दो स्तंभों का संयोजन है जिसमें कमल अलंकरण प्रदर्शित है। इस स्तंभ के पूर्वी 
पार्श्व में दो व्यक्तियों को बोरे मे अशफियाँ भरते हुए प्रदर्शित किया गया है। स्तंभ से लगा हुआ 
पश्चिमी पार्श्व/एक भारवाहक कीचक का प्रदर्शन कर रहा है | 
गर्भगृह/ में प्रवेश करने हेतु अंतिम सीढ़ी के दोनों ओर मकरआकृतियाँ प्रदर्शित की गई BI 
मकर आकृतियों से होकर चबूतरे पर पहुँचा जाता है जो गर्भगृह का रूप ग्रहण कर लेता है। चबूतरे 
के चारों ओर प्रदक्षिणापथ हैं तथा बीच में आयताकार प्रकोष्ठ है जिसमें मुख्य प्रतिमा स्थापित रही 
होगी : मकरमुख पर संभवत: द्वार-स्तंभ खडा रहा होगा जिसका टूटा हुआ भाग अभी भी यहाँ पड़ा 
हुआ है। 
मंदिर के आसपास इस मंदिर के अनेक टूटे-फूटे अवशेष बिखरे हुए 81 इन अवशेषों में 
प्रतिमाओं की साइज 15 फिट की है। मंदिर के पार्श्व में तीन कुलिकाएँ बनी हुई है, जिनमें से केन्द्र 
की कुलिका किसी देवता प्रतिमा से सजी रही होगी तथा उसके दोनो पार्श्वो में विशालकाय हस्तियों 
(हाथियों) को बैठे हुए पीठ पर मंदिर का सारा बोझ लादे प्रदर्शित किया गया है। 
इस मंदिर का निर्माण काल चौथी-पांचवी शती ई० आँका जा सकता है। इस मंदिर की 
मूर्तिकला निश्‍चित रूप से दक्षिण की नागार्जुनकोंड एवं अमरावती तथा महाराष्ट्र की भाजा, 
कोण्डाने, पीतलखोरा की कला से प्रभावित है, इसमें दो मत नहीं। 
ताला की रुद्र-शिव प्रतिमा 
ताला से प्राप्त रुद्र-शिव प्रतिमा सन्‌ 1988 में देवरानी मंदिर के दक्षिणी पूर्वी कोने में मिली 
थी। यह मुँह see लेटी थी। दो दिनों के अथक प्रयास के बाद जूट के बोरे में लपेटकर, रस्से 
लकड़ी के टुकड़ों की सहायता से चैनपुली द्वारा मानव-शक्ति की सहायता से तीसरे दिन प्रतिमा को 
खड़ा किया गया। कालांतर में प्रतिमा की रासायनिक सफाई कर संरक्षक घोल (पाली विनाइल 
एसिटेट) की पर्त चढ़ाई गई। रासायनिक कार्यों के साथ-साथ प्रतिमा के खंडित अंगों को भी जोड़ा 
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गया जिसमें दाहिने शीर्ष तथा बायें पादपीठ का सर्पफण, दायें स्कंध का मकरमुख, हाथ की 
उँगलियों के भाग मुख्य रूप से राज्य पुरातत्व विभाग के रसायनविदों द्वारा जोड़े गये। 

उपरोक्त कार्य में तत्कालीन पुरातत्व अधिकारी श्री जी० एल० रायकवार एवं श्री राहुल कुमार 
सिंह संग्रहाध्यक्ष का सहयोग एवं लगन देखने योग्य थी। पुरातत्व विभाग के पूर्व संचालक श्री के० 
के० चक्रवर्ती ने राज्य शासन के संस्कृति विभाग के आग्रह पर ताला के कार्य में विशेष सहयोग 
प्रदान किया था | श्री चक्रवर्ती के अनुसार रुद्रशिव की यह प्रतिमा द्वैत-व्यंजना का द्योतक है जिसमें 
कला और दर्शन की संयुक्‍त रूप से व्यंजना है। 

इस प्रतिमा में सृजन तथा संहार एक दूसरे-के पूरक हैं। इस प्रतिमा में विश्व-सृष्टिक्रम की 
जलीय उत्पत्ति (Water cosmology) की वैज्ञानिक प्रक्रिया को कला के माध्यम से प्रदर्शित किया 
गया है। साथ ही साथ जीवों के विकास तथा उत्पत्ति के अनुक्रम भी रूपांकित हैं। 

वर्णित कलाकृति में शिव के रौद्र तथा अघोर स्वरूप को कृकलास (गिरगिट), मछली, केकड़ा 
मयूर, कच्छप, आदि जीव-जंतु एवं मानव मुखाकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। समपाद 
स्थानक मुद्रा में स्थित यह महाकाय प्रतिमा अशंत: भग्न है। प्रतिमा के रूपांकन में विविध प्रकार के 
जीव-जन्तु तथा मानवमुखों की परिकल्पना मौलिक है तथा कला के इतिहास में अद्वितीय कृति है। 
विशालकाय आकृति, विचित्र प्रकार के अंग-प्रत्यंग तथा te रूप के कारण प्रतिमा प्रमुख रूप से 
ओजस्वी है। 

शिव के शिरोभाग की सर्पिल लटें (जटा) मंडलाकार चार चक्रों में गुथी हुई हें तथा उपरी सिरे 
पर क्षेतजीय क्रम में आपस में लिपटे हुए फण BR के समान अलंकृत हैं तथा पूंछ लट के समान 
ललाट पर झूल रही BI नीचे की ओर मुख किये हुए कृकलास अथवा गोधा के पृष्ठ भाग से 
नासिका, अग्रपाद से नासिका-रंध्र एवं पिछले पैरों से नेत्र की भोहें निर्मित EQ किसी अस्पष्ट जन्तु 
(संभवत: मत्स्य अथवा मेरू) के भयंकर रूप से विस्फारित मुखों से नेत्र, छोटे आकार के मत्स्य-युग्म 
से dO, केकड़े से oss का भाग तथा पंख फैलाकर बैठे हुए मयूर से कर्ण निर्मित हैं। कंधा 
मकरमुख से बना है, हाथ तथा उँगलियाँ सर्प-मुख के समान हैं। वक्ष के स्तन मध्यम आकार के 
मुंडित मानवमुखों से रूपायित हैं। इन qub पर मूँछ तथा कानों में घंटाकार कुंडल भी दृष्टव्य हैं। 
उदर बड़े आकार के मानव मुख से बना हुआ है। इसके नेत्र-गोलक भयानक रूप से बाहर की ओर 
निकले हुए हैं। कटिमान कच्छप पृष्ठ से निर्मित है, जो मेखला के रूप में geal है। उर्ध्वाकर लिंग 
कच्छप प्रमुख के समान है तथा अंडकोष घंटिका के समान लटकते रूपाथित हैं। दोनों जंघाओं के 
सम्मुख भाग में हाथ जोड़े मुखाकृति दृष्टव्य है। इनकें qul पर मंद-मंद मुस्कान है। कटि के उभय 
पार्श्व मे रूपायित मुखाकृति मुस्कान से प्रदीप्त है। घुटना सिह के मुखो से निर्मित हैं। दोनों चरण 
सहित अधिष्ठान भाग भग्न हैं। नीचे बायें भाग मे ऊपर से नीचे की ओर उतरता हुआ नाग 
पलटकर फण काढ़े स्थित है। दाहिनी ओर का भाग भग्न है। प्रभावली भाग पर दाहिनी ओर बडे 
आकार के नागफण काढ़े स्थित है। दाहिनी ओर का भाग अलग से खंडित स्थिति में प्राप्त हुआ 
जिसे बाद में रासायनिक द्रव्य से जोड़ा गया है। शिव के अंग में आभूषणों के रूप में ग्रीवा पर कसा 
हुआ हार, वक्षबंध, कंकण तथा कटिबंध दृष्टव्य हैं जो परोक्षतः सर्पो के PARES से निर्मित 
हैं। उनकी भुजाएँ स्थूल हैं तथा कटि पर टिकी हुई BI दाहिने हाथ की उँगलियाँ भग्न हे जिससे 
खंडित आयुध अस्पष्ट एवं अवशिष्ट है। इस प्रतिमा का अभिज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है। 
विभिन्न विद्वानों द्वारा इसे रुद्रशिव, महायक्षेश्वर शिव, परम माहेश्वर एवं अन्य नामो से अभिहित 
किया गया है। यह अपने आप में विश्व की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है। 

o 

चित्र सूची 


1. भारवाहक, 2. कीचक गण, 3. कार्तिकेयः 4. रुद्रशिव 
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आदिवासी बहुल सरगुजा जिले (म०प्र०) में आठवीं 
शती का शैव तीर्थ-सतमहला 


डा० रामगोपाल शर्मा 


छत्तीसगढ़ अंचल का सरगुजा जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है किन्तु इसका प्राचीन इतिहास 
पुराणों के काल से संबंधित रहा है। यहाँ पुराणों में वर्णित शोणभद्रा नदी (सोन नदी) एवं ऋषि 
जमदग्नि की अर्धांगिनी रेणुका के नाम पर रेंड नदी प्रवाहित होती है। इतिहासकारों ने भगवान राम 
के वनवास का काल इस क्षेत्र के वनों से संबंधित माना है।! यहाँ राम, सीता, लक्ष्मण के नामों से 
संबंधित स्थल आज भी पाये जाते हैं।2 यद्यपि आज छत्तीसगढ़ अंचल में बहुत से प्राचीन मन्दिरों 
की खोज की जा चुकी है फिर भी बहुत सी पुरातात्विक धरोहर यहाँ खोजनी बाकी है, यहाँ का 
क्रम- बद्ध इतिहास, धर्म एवं संस्कृति का विवरण पूरी तरह प्रकाश में नहीं आ पाया है। 

सरगुजा में इन प्राचीन शैव मन्दिरों के खोजे जाने के पूर्व यहाँ के भदवाही ग्राम में सतमहला 
नामक टीला था जहाँ धार्मिक स्थल के आंशिक चिह्न थे तथा ग्रामवासी इस टीले पर समय-समय 
पर पूजा अर्चना हेतु जाते रहते थे। यहीं के गोस्वामी बैजनाथ गिरी जो यहाँ चैनपुरी बाबा के नाम 
से जाने जाते हैं, उन्होंने यहाँ इन टीलों में धार्मिक महत्व के स्थल होने का अनुमान भी लगाया 
था? वैसे उनके इस विचार में सत्यता इसलिये भी लगती थी कि आंचलिक ज्ञात इतिहास से यह 
बात स्पष्ट है कि नदियों के कारण वही नगर या ग्राम के अवशेष मिलने ही चाहिये थे। आसपास 
बिखरे पत्थर भी इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि कोई बड़ा नगर यहाँ दबा पड़ा है। 

इसके बाद पुरातत्व विभाग बिलासपुर के तत्कालीन अधिकारी जी०एल० रायकवार ने यहाँ 
विभाग की ओर से मलवा-सफाई कार्य करवाया तथा यहाँ शैव मत से संबंधित सात मन्दिरों को 
भग्न स्थिति में नीचे दबे हुये पाया एवं इन्हें अनावृत किया। ये अवशेष ईटों के अधिक हैं तथा 
पत्थरों के कम हैं। इन मन्दिर समूहों से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई प्राचीन शैव तीर्थ अवश्य 
रहा होगा। i i 

इन सात मन्दिरों के मिलने से इस स्थल का नाम 'सतमहला' स्वत: सार्थक सिद्ध हो जाता है 
संभवत: प्राचीन समय से इसी कारण यह नामकरण हुआ होगा। अभी तक सरगुजा में इतिहास की 
प्राचीन धरोहर के नाम से सीता-बेंगरा एवं जोगी मारा की गुफाये प्रमुख थी,४ अब यह नई खोज 
जिसमें दो शिव मन्दिर deb के, दो पत्थरों के तथा दो छोटे-छोटे अन्य मन्दिर ईंटों के तथा एक 
मन्दिर के भग्नाशेव ये सभी सात हैं एवं शिव मन्दिर हैं, यहाँ के इतिहास में जुड़ गये। 


* प्राध्यायक, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, सी०एम०डी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर, म०प्र० 


समर sre सिंह, सरगुजा एक अध्ययन, go 11 

वही, go 11 

साक्षात्कार-पुरातत्व अधिकारी जी०एल० रायकवार, बिलासपुर 
आमुख, जिला गजेटियर, सरगुजा 
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भारतीय संस्कृति में जिस तरह प्रायः नदियों के किनारे या अन्य धार्मिक स्थलों पर देवी- 
देवताओं के मन्दिर बनाये जाते रहे हैं तथा विभिन्न पर्वों पर ऐसे स्थलों में मेले या कुंभ लगते रहे हैं, 
आज थी यह परंपरा जारी है। उसी के अनुरूप यहाँ भी इतने अधिक मंदिरों का होना किसी प्रसिद्ध 
शैव तीर्थ एवं मेले के आयोजन को पुष्ट करता है। 

यहाँ की धार्मिक मान्यता का एक यह प्रमाण भी मिलता है कि यहाँ के देवगढ़ में परशुराम द्वारा 
भगवान शिव की तपस्या करने का उल्लेख मिलता है।! इससे भी इसके तीर्थ स्थल होने की पुष्टि 
होती है। 


सात भग्न मन्दिर 

यहाँ से अनावृत्त इन मन्दिर समूहों में एक ईंटों का मन्दिर पश्चिमाभिमुख है। इसमें भग्न 
स्थिति के कारण गर्भ गृह एवं मंडप ही पहचान में आते हैं। इनका निचला स्तर पत्थरों का है। यहाँ 
शिवलिंग भी है जो मन्दिर के काल का ही प्रतीत होता है। 

दूसरा मन्दिर पंचायतन शिव मन्दिर है। यह भी del का बना हुआ है | अन्दर का फर्श पत्थरों 
का है, इसका शिखर ईंटों का है। यहाँ ऐसे चिह्न मिलते हैं कि संभवत: इस मन्दिर का मंडप सोलह 
स्तम्भो पर आधारित रहा होगा। स्तम्भों का घट बने हुये हैं।? यहाँ तराशे हुये पत्थरों का नंदी- 
मंडप भी है, किन्तु नंदी की मूर्ति नहीं है, शायद टीलों में अन्यत्र दबी हो किन्तु जलहरी सहित 
शिवलिंग यहाँ है। नदी देवियों की मानवाकार प्रतिमायें भी हैं। 


नवी-देवियाँ 

छत्तीसगढ़ के विभिन्न ज्ञात मन्दिरों के अनुरूप गंगा एवं यमुना नदी देवियों की मानवाकार 
प्रतिमायें? यहाँ भी द्वार पर हैं इन दोनों में अलंकरण एक समान है। एक के बॉये हाथ में कलश हे 
दूसरी का सिर का भाग खंडित है। 


सूर्य मन्दिर या शिव मन्दिर 


तीसरा भग्न मन्दिर यहाँ पत्थरों का प्राप्त हुआ है -जिसके गर्भ गृह में सूर्य प्रतिमा है। इस 
आधार पर इसे सूर्य मन्दिर माना जा सकता है। किन्तु भीतरी भाग में शिव लिंग भी स्थापित हे और 
क्योंकि यहाँ से प्राप्त सभी मन्दिर शिव मन्दिर हैं तो यह भी शिव मन्दिर ही रहा होगा। जहाँ तक 
प्रतिमाओं का प्रश्‍न है शायद बाद क्रे काल में इनमें किसी कारण से यह परिवर्तन किया गया होगा | 
ऐसा मानने का कारण यह है कि एक तो यह भग्न स्थिति में है दूसरे यहाँ पत्थरों को अनुमान के 
आधार पर इधर-उधर रखा गया है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः संभव हे प्रतिमाओं के साथ भी 
ऐसा हुआ होगा 14 

पत्थरों से बने हुये एक चौथे मंदिर के जो अवशेष पाये गये हैं उसी के पास और भी छोटे- 
छोटे मंदिर हैं किंन्तु यहाँ मूर्तियाँ नही हैं। शिल्प सौंदर्य के उदाहरण के रूप में एक पत्थर पर 
कलापूर्ण पदम-दल बना हुआ BI इस चौथे मंदिर में शिवलिंग है यह दक्षिणाभिमुख हे | 


शोध पत्रिका, अंक-एक, छत्तीसगढ़ शोध संस्थान, रायपुर, Yo 101 

स्थल सर्वेक्षण द्वारा 

अप्रकाशित पी-एच० Slo शोध प्रबन्ध, छत्तीसगढ़ की मूर्ति कला का अध्ययन; गोपाल शेष, पृ 188 
डा० रामगोपाल शर्मा, छत्तीसगढ़ वैभव एवं छत्तीसगढ़ के गढ़ (अप्रकाशित), Yo 107 
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पाचवे मंदिर के रूप में भग्न मंदिरों का समूह है जिसमें पत्थर एवं ईट दोनों के मंदिरों के 
अवशेष हैं। 
दो अन्य मंदिर r 

यहाँ भदवाही ग्राम में दो मंदिर अनावृत हुये है, एक बड़ा एवं एक छोटा। बडा मंदिर 
भग्नावस्था में है। यहाँ किसी देवी-देवता की प्रतिमा नहीं हैं, साथ ही साथ यहाँ किसी प्रतिमा के 
रहने के चिह्न भी नहीं हैं। सतमहला के मंदिरों के आधार पर इसे शिव मंदिर माना जा सकता है |! 
इसका मंडप भी सोलह स्तम्भों पर आधारित रहा होगा, उनमें पन्द्रह टूटे एवं गिरे हुए हैं। उस 
काल का मात्र एक स्तंभ बाकी है जो तत्कालीन शिल्प कला का नमूना है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 
पूर्व की ओर है। सीढ़ियों द्वारा चढ़कर मंडप से जुड़े हुये चबूतरे तक पहुँचा जा सकता है | यह 
ताराकृत तल विन्यास का है। गर्भगृह की दीवारें ईटों की हैं। दीवार की बाहरी भाग में अलंकरण है I 
प्रवेशद्वार पत्थरों का है। 


बड़े मंदिर के पास ही ताराकृत तल योजना का? प्रतिमा-विहीन एक छोटा मंदिर है। यह 
पूर्वाभिमुख है । इन अंतिम दोनों मंदिरों से प्रतीत होता है कि या तो ये पूरे बन नहीं पाये या काल- 
क्रम में यहाँ की प्रतिमाएँ इधर-उधर हो गई हैं। या इन सभी मंदिरों के निर्माता द्वारा बनवाये गये ये 
अंतिम मंदिर होंगे जो किसी कारणवश पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सके। ऐसा मानने के चिह्न यहाँ 
दिखाई देते हैं, जैसे मंदिर के दाहिने- बाँयें भाग में भीतर की ओर नदी देवियों के बनाये जाने के 
अधूरे प्रयास स्पष्ट दिखतें हैं। दाहिनी ओर पत्थर पर एक अधूरी नारी आकृति है। बॉयी ओर सादा 
पत्थर टूटा हुआ EI छत्तीसगढ़ के सोमवंशी शासकों की कला के अनुरूप यहाँ नदी देवियाँ पूरी 
बननी थीं जो नहीं बन पाई | संभव है निर्माणकाल में ही यहाँ कोई बाहरी आक्रमण हुआ हो ओर ये 
अधूरे रह गये |? 
काल - निर्धारण 


इन सभी मंदिरों के काल-निर्धारण के संदर्भ में देखा जाय तो छत्तीसगढ़ अंचल में ईंटों से 
निर्मित मंदिर प्रायः यहाँ सोमवंशी शासकों के काल में बने हैं ।4 बिलासपुर जिले के खरौद नामक 
स्थान में इन शासकों के मंदिर ज्ञात किये जा चुके हैं तथा यहाँ की नदी देवियों का अंकन 
सतमहला की इन देवियों के अंकन के अनुरूप हैं। सोमवंशी शासकों का प्रथम नरेश उदयन था 
जिसका पुत्र इन्द्रबल था। इनके पुत्र ईशान देव का उल्लेख खरौद के मंदिर के शिलालेख में 
मिलता है।? इन्द्रबल का एक पुत्र TE था जो शैव था। इसी वंश के महाशिव त्रिवर या तीवरदेव 
ने कोसल, उत्कल आदि मंडलों पर विजय प्राप्त कर कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इस 
श्रृंखला का प्रतापी राजा महाशिव गुप्त बालार्जुन था जो do सन्‌ 595 में mA पर बैठा था। 
उसकी राजमुद्रा पर नंदी अंकित है।” सोमवंशियों में शिवगुप्त से कर्णकेसरी तक के शासनकाल का 


साक्षात्कार जी० एल० रायकवार 

रिपोर्ट फाइल,पुरातत्व विभाग, बिलासपुर. 

छत्तीसगढ़ वैभव, उपरोक्त go 111. 

छत्तीसगढ़ की मूर्तिकला का अध्ययन; उपरोक्त, पृ० 98 

हीरालाल, खरौद स्टोन इंस्क्रिशन्स : स्टडीज इन इण्डोलाजी, खंड एक, Yo 2, सूची Jo 215; कजिंस प्रोग्रेस 
रिपोर्ट 1904, go 54 

6. हीरालाल , सूची; Yo 115 

7. छत्तीसगढ़ की मूर्तिकला, अप्रकाशित शोघ प्रबन्ध ,पृ० 65 
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वर्णन प्राप्त होता है। अतः ये मंदिर सोमवंशियों के ही किसी शैव शासक के काल के होने की 
संभावना है । पुरातत्व विभाग ने इन्हें आठवीं-नवीं सदी का माना है। 

इस तरह रेंड नदी के किनारे यह बिलासपुर से अंबिकापुर जाने वाले सड़क मार्ग पर, उदयपुर 
से सूरजपुर जाने वाली कच्ची सड़क पर स्थित भदवाही या कलचा- भदवाही ग्राम एवं सतमहला 


क्षेत्र प्राचीन शेव तीर्थ अवश्य रहा होगा। 
o 


चित्र सूची 
1. अनावृत्त शिवलिंग, कलचा-भदवाही, Sai शती ई० 


2. मकर मुख प्रणाल, कलचा-भदवाही, Sai शती go 
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झाँसी के गुसाई और उनकी कला-प्रियता 


डा० महेन्द्र सिह 


बुन्देलखण्ड, जो कभी प्राचीन काल में विभिन्न राजवंशों के समय में चेदि देश, आटविक 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, जैजाक भुक्ति, दशार्ण प्रदेश (दस नदियों से सिंचित होने वाला प्रदेश) आदि 
अनेक नामों से जाना जाता रहा है, अपने शौर्य, पराक्रम व स्वातंत्र्य-भावना के साथ-साथ साहित्य 
एवं कला के क्षेत्र में अपना एक अलग ही विशिष्ट स्थान रक्खे हुए है। इस क्षेत्र में वृहत्‌ भाग में 
गुप्त, प्रतिहार, चन्देल एवं बुन्देल शासकों की लगभग पन्द्रह सौ वर्षों की लम्बी अवधि में निर्मित हुए 
असंख्य मन्दिर तथा उनमें प्रदर्शित वास्तु एवं मूर्तिकला के नाम पर जो कला-सोष्ठव देखने को 
मिलता है, वह भारतीय कला के इतिहास में स्वयं में ही स्वर्णित अध्याय बने BI 

भारतीय कला के इतिहास में अठारहवी शताब्दी के गुसाई एवं उनकी कला, उनके अल्प- 
कालीन शासन और घुमक्कड़ीय प्रवृत्ति तथा स्वभाव के कारण धूमिलावस्था में यत्र-तत्र देखने को 
मिल जाते हैं। पर जो भी कलावशेष आज बुन्देलखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, वे 
भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला के श्रेष्ठ उदाहरण कहे जा सकते हैं, भले ही उनमें चंदेल, मरहठा 
एवं बुन्देली कला की छाप परिलक्षित होती है। लेकिन सबके सम्मिश्रण होने के बाद भी गुसाईयों की 
कला की अपनी एक अलग पहचान है एवं निर्माण शैली में विविधता है। 

गुसाई-कला के अंतर्गत जिन कलापूर्ण श्रेष्ठ मंदिरों के साथ-साथ उनकी समाधियों का निर्माण 
हुआ, वह अठारहवीं शताब्दी के gate से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक की अवधि में होने वाले 
गुसाई राजा राजेन्द्र गिरि, अनूप गिरि (हिम्मत बहादुर) इन्द्र गिरि आदि के अतिरिक्त निहंगों 
(वीतराग सन्यासियों अथवा नागाओं) के नाम पर पुरियों और गिरियों की ही देन है। इनमें से कुछ 
मंदिरों का आकर्षण एवं महत्ता गुसाईयों द्वारा निर्मित तालाबों से और अधिक बढ़ गया है। 

ये गुसाई लोग हिदू धर्म के पुनरुद्धारक प्रथम शंकराचार्य के शिष्य रूप में शैव अनुयायी R | 
अत: उन्होंने शैव-मंदिरों का ही निर्माण कराया। कुछ निहंगों की समाधियाँ, जो मंदिर के प्रारूप में 
निर्मित हुईं . के गर्भगृहों में बाद में उनके अनुयायियों द्वारा शिवलिंगों, चतुर्मुखी अथवा पंचमुखी 
मानस शिवलिंगो (पंचमुखी से तात्पर्य शिव के प्रमुख अवतारों-सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, ईशान 
और अघोर, जो क्षिति, जल, पावक, गगन व समीर जैसे पाँच तत्त्वों तथा सृष्टि रचना, पालन, संहार 
अंतर्यामिन व तिरोभाव कर्मा के प्रतीक स्वरूप हैं) की प्रतिष्ठा हुई, शाराद यह सोचकर, कि भविष्य में 
वे अवांछनीय तत्त्वों के अड्डे न बन सके तथा गुसाईयों की कला-निधि के रूप में जीवित रहें। 
कहीं-कहीं मंदिरों में सहरा-लिंगेश्‍वर के नाम पर विशाल शिव लिग भी प्रतिष्ठापित हैं। इस प्रकार के 
ऊर्ध्व भाग में ग्यारह पड़ी हुई रेखायें होती हैं, जो शिव के ही एक रूप रुद्र के नाम पर एकादश 
रुद्र की प्रतीक स्वरूप हैं तथा प्रत्येक पड़ी रेखा में एक सौ अथवा एक सौ आठ छोटे शिवलिंग 


* 97, गंधगिरि टपरा, झौंसी-284 002, उ०प्र० 
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गये हैं। जो भाग भूमिगत रहता है, वह 


हैं शिवलिंग भाग माने 
उत्कीर्ण रहते हैं। वैसे प्रत्येक शिवलिंग के तीन भाग aeri 


ब्रह्म भाग, बीच वाला विष्णु भाग तथा ऊपर वाला बेलनाकार भाग 
झाँसी के गुसाई-मादिर oU 
कला विशेषतः वास्तुकला एवं मूर्तिकला के नाम पर उपरोक्त वर्णित सभी स्थलों के मंदिरों z 
समाधियों की श्रेष्ठता के मूल्यांकन के रूप में वर्णन करना तो एक पुस्तक की संरचना ही 
जायेगी। अतः उदाहरण स्वरूप उस झाँसी के मंदिरों का ही वर्णन उपयुक्त होगा, जो oe 
लक्ष्मीबाई एवं उनकी अजेयनी सेना के कारण झाँसी अंग्रेजों के लिए “गले की फासी सद्दश तो 
सिद्ध हुई ही थी, पर झाँसी मंदिरों के क्षेत्र में “काशी '' समझी जाती है और यहाँ पर op भी 
मंदिर दिखते हैं. उनमें प्राचीन मन्दिरों के नाम पर (केवल बारहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में निर्मित 
चदेलकालीन लहर की देवी तथा कैमासिन अर्थात्‌ कामाक्षि देवी के मंदिरों को छोड़कर) अधिकांशत: 
मंदिर गुसाईयों द्वारा निर्मित शैव मंदिर एवं उनकी समाधियाँ ही हैं। इनमें से कुछ तो आज भी बड़े 
महत्त्वपूण बने हुए हैं। 
निर्माण शेली 
निर्माण शैली में खजुराहो मंदिरों की भाँति अधिकांशतः मंदिर ऊँचे प्रतिष्ठानों पर ही निर्मित है । 
पर कहीं-कहीं वे थोड़ी ही ऊँचाई पर निर्मित हुए हैं। मंदिरों के गर्भगृह के अतिरिक्त आयताकार 
अंतराल व मण्डप तथा कहीं-कहीं मण्डप एवं प्रदक्षिणा पथ की व्यवस्था हुई है। मन्दिरों के गर्भगृह 
अधिकांशतः वर्गाकार एवं अष्ठभुजाकार रूप में हैं तथा मन्दिर का बाह्य भाग OAT से युक्त कोण 
स्तूपाकार तथा घंटाकृति रूप में आठों दिशाओं में छोटे-छोटे मंदिरों से शोभायमान हैं। कुछ मंदिरों 
में खजुराहो के मंदिरों की पंचायतन शैली के रूप मे अधिष्ठान पर चार कोनों पर चार लघु मंदिरों 
की परम्परा रही है। पर कहीं-कहीं सामने की ओर ही दो लघु मंदिरों का निर्माण हुआ है। मंदिर के 
शिखर भाग बीजपूरक, बडे व छोटे आमलकों, चन्द्रिकाओं तथा कलश आदि आवश्यक अंगों से 
परिपूर्ण हैं। 
झाँसी के विशालतम एवं कला में श्रेष्ठतम शिव मंदिरों में केवल तीन ही मंदिर प्रधान हैं। एक 
तो दीक्षित बाग का शिव मंदिर, दूसरा पानी की धर्मशाला का शिव मंदिर, तथा तीसरा सिद्धेश्वर 
अथवा सिद्ध का मंदिर। इनमें से प्रथम दोनो मंदिरों की निर्माण शैली मे एकरूपता है, पर तीसरे में 
कुछ भिन्नता है। दोनों ही ऊँचे अधिष्ठानों से रहित हैं। दोनों के गर्भगृह के अंतःभाग वर्गाकार हैं। 
अंतर केवल प्रदक्षिणा-पथ का है। दीक्षित बाग के मंदिर में प्रदक्षिणा-पथ गर्भगृह के चारों ओर ही 
है, जब कि पानी वाले धर्मशाला के शिव मन्दिर की प्रदक्षिणा गर्भगृह व उसके सामने के मंडप की 
ओर हे | अत: यह मंदिर दूसरे रूप में प्रदक्षिणा रहित ही है। इस मन्दिर के सामने शिव के वाहन 
नंदी एक लघु मंदिर में प्रतिष्ठपित है, जब कि दीक्षित बाग के मंदिर के सामने हिव के वाहन नंदी 
ae Se i EQUI के मंदिरों i सहस्र लिंगेश्‍वर शिव विशालतम रूप में 
दीक्षित बाग-मंदिर का गर्भगृह | Hn EI Urt 
Hr गर्भगृह वाला भाग सप्त-अश्वारूढ़, सूर्य, अम्बिका, गणेश, सिंहवाहिनी 
दुर्गा, कार्तिकेय, ब्रह्मा, शेषशायी विष्णु, द्विभजाधारिणी लक्ष्मी आदि की प्रतिमाओं से अलंकृत 
चतुर्दिक दीवारों से शोभायमान है। इस मंदिर की विशेषता गर्भगृह की बाह्य दीवारों पर लगी 
विष्णु के दस अवतारों के अतिरिक्‍त शिव के ही Ue SUT पा SI CN GHIRR 
aa गज १४0५ व के ही एक रूप भैरव की कलापूर्ण पाषाण प्रतिमायें हैं।. 
तथा मंदिर की बाह्य चारों दीवारों T विकसित कमलाकृति रूप में अष्टकोणो में निर्मित लघु मंदिरों 
वारों पर कोनों में ऊपर की ओर कोण-स्तूपाकार शिखर वाले छोटे 


मंदिरों से शोभायान हैं। प्रत्येक दो लघु मंदिरों के बीच में निर्मित तिर्यक चाप 
बाग-मंदिर की दूसरी विशिष्टता है। ffa पालकीनुमा तिर्यक चाप दीक्षित 
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दीक्षित बाग निवासी फौजदारी के प्रसिद्ध वकील श्री हरीमोहन दीक्षित 
ताम्रपत्र से यह साक्ष्य मिलता है कि यह विशाल मंदिर गुसाई राजा इन्द्र हा ue 
नारूशंकर 1742-56 $o के पूर्व, जबकि नारूशंकर से गुसाईयों का युद्ध हुआ और इस युद्ध में 
नारूशंकर पराजित हुआ, जिसके कारण पूना के पेशवा द्वारा उसे वापिस बुला लिया गया था) के 
पूर्वज श्री रतन जू दीक्षित जो गुसाईयों के कुल पुरोहित थे, से सर्वदान के रूप में प्राप्त हुआ था। 
उस समय इस मन्दिर के आसपास एक विस्तृत क्षेत्र भी था, जो एक चहारदीवारी से घिरा हुआ था 
जिसके साक्ष्य स्वरूप सराफा बाजार के दो विशाल द्वार आज भी विद्यमान हैं। | 


दूसरी ओर पानी के धर्मशाला के शिव-मंदिर की शोभा नंदि-मंदिर से लगे घाटों से युक्‍त 
विशाल सरोवर एवं दक्षिणी कोनों पर बने व शिव-मंदिर के दायें-बायें हनूमान व गणेश मंदिरों से है। 
मंदिर के गर्भगृह में प्रदर्शित प्रतिमाओं में चौदहवीं शताब्दी की महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा झाँसी में 
चन्देलकालीन राजनीतिक प्रभुत्व की साक्ष्य स्वरूप है। इस मंदिर का मंडप छत पर प्रदर्शित धार्मिक 
चित्रों से अलंकृत है, जो तत्कालीन चित्रकला के उत्तम उदाहरण हैं। 


शिव-मंदिर के रूप में लक्ष्मी दरवाजे के बाहर स्थित सिद्धेश्वर शिव का मंदिर भी कम 
महत्वपूर्ण नहीं है। पूर्वाभिमुख यह शिव मंदिर ऊँचे अधिष्ठान पर निर्मित है एवं उपस्थित दोनों मंदिरों 
के समान ही है, पर बाह्य निर्माण-शैली में कुछ अन्य विशिष्टता लिए हुए है। मंदिर की शोभा विशाल 
सरोवर से और भी अधिक बढ़ जाती है (चित्र 1)। 


शिव-मंदिर के रूप में सैंयर दरवाजा बाहर (विपिन बिहारी इन्टर व डिग्री कालेज के सामने) 
मड़ियों के मंदिर के नाम के समूह हैं, जो दूर से खजुराहो के मंदिर-समूह जैसे दिखते हैं। इस 
समूह में समाधिस्वरूप मंदिरों के अतिरिक्त एक शिव-मंदिर है। उत्तर-अभिमुख इस शिव-मंदिर के 
बायीं ओर की भित्ति पर लगे एक छोटे से वर्गाकार पत्थर के बीजक से पता चलता है कि यह 
मन्दिर चरणगिरि नामक गुसाई के द्वारा संवत्‌ 1858 (सन्‌ 1801 ई०) में बनवाया गया था तथा इस 
मंदिर का शिल्पकार देवी था। इस बीज में तत्कालीन पूना के पेशवा बाजीराव के द्वारा नियुक्त 
झाँसी के सूबेदार शिवराव भाऊ (महारानी लक्ष्मीबाई के श्वसुर) के नाम का भी उल्लेख है। 

यह मंदिर भी एक ऊँचे अधिष्ठान पर पंचायत शैली में गर्भगृह, आयताकार छोटे से अंतराल एवं 
मंडप तथा दो कोण-स्तूपाकर शिखरों से शोभायमान है। प्रदक्षिणा बाहर से है। 

समाधियों एवं मंदिर के बाह्य छज्जों के नीचे बनी हुई टुड़ियों के मध्य में विविध ip के 
आलेखों का जो उत्कीर्णन हुआ है, उससे मंदिरों का शिल्प और अधिक निखर गया है l साथ में ही 
वे अठारहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की चित्रकला के एक श्रेष्ठ उदाहरण बन गये है, पर आज 
समुचित सुरक्षा के अभाव में नष्ट हो रहे हैं। 

कुछ समय पहले तक इस शिव-मंदिर में कपिलगिरि नाम के एक qu पुजारी रहते रहे हैं। 
आजीविका के नाम पर पूछे जाने पर एक ठंडी सॉस लेकर कहते हैं कि सरकार से EO 
नाम पर फकत 60 रु० मिलते B यानी दो रुपया शैज | हाँ शाम के समय अवश्य ही झोली लेकर 
माँगने निकल जाता हूँ। जो मिल जाता है. उसी से पेट भर लेता & मंदिर के चारों ओर की 
समाधियों में मुस्लिम परिवार रहते हैं। इससे अपनी हालत तो लंका में विभीषण जैसी है। भगवान 
के सहारे जी रहा हूँ। पुरातत्त्व वाले भी आये। देखा, छपा, पर हुआ-हुआया कुछ भी नहीं | 

फूटा दरवाजा (सैंयर दरवाजा अन्दर), जो अब बस्ती का रूप बन गया हे, नामक स्थान में 
पंचमुखी महादेव का शिव-मंदिर है। यह मंदिर भी मर्यादा के शिव-मंदिर का ही प्रारूप है। Pu के 
गर्भगृह में पंचमुखी (मानसी) शिव लिंग के अतिरिक्त शेषशायी विष्णु, अम्बिका, गणेश की काले 
पत्थर की प्रतिमायें अंतःभित्तियों पर प्रतिष्ठापित él 
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वर्तमान सुभाषगंज (हार्डीगंज) में “सुरईअन के मंदिरों”' के नाम पर गुसाईयों के श्रेष्ठ कलापूर्ण 
उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो संभवतः सोलह मंदिरों के समूह के नाम पर Ex हुए हैं। इन्ही 
मन्दरं में गौरी शंकर एवं पंचमुखी महादेव के नाम के दो मंदिर हैं। निर्माण शैली में ये मडिया व 
फूटा दरवाजा सहश ही BI पर गौरी शंकर मंदिर की भित्तियों व छत पर धार्मिक आख्यानों पर 
आधारित जो श्रेष्ठ व कलापूर्ण रंगीन चित्र बने है, वे झाँसी की चित्रकला के इतिहास के स्वर्णिम 
अध्याय हैं जिनकी सुरक्षा अति आवश्यक है (चित्र 2)! 
गुसाईयों के शिव मंदिरों के नाम पर भी एक ही स्थल पर एक ही नाम से तीन मंदिर हैं। ये 
तीनों मंदिर नगर की चहारदीवारी में स्थित बने बड़ागाँव गेट से प्रवेश करने पर पिछोर ग्राम की 
ओर जाने वाले मार्ग पर विशाल क्षेत्र में फैले हुए “सुन्दर पुरी” नामक स्थान में बने हुए हैं। ये 
तीनों मन्दिर, महाकालेश्वर, बाबडी वाले PAR तथा कुआँ वाले कालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। 
बावडी वाले कालेश्वर मंदिर के 80 वर्षीय वृद्ध निहंग बाबा शिवनारायण गिरि, जो विगत कई 
वर्षो से यहाँ रह रहे हैं, बताने लगते हैं-“'भगवन्‌ इस स्थान से थोड़ी दूर पर मरघट के आगे 
“मानों का बहुत बड़ा ताल है।” उसके किनारे “बाबा का अटा" नाम का प्रसिद्ध मठ BI यह बाबा 
“दूधाधारी बाबा” के नाम से भी जाने जाते थे। वह बड़े सिद्ध महात्मा थे। उस समय यह सारी 
जगह भंयकर जंगल से घिरी हुई थी। तत्कालीन राजा (जिसका नाम वृद्ध बाबा ने नहीं बताया) ने 
एक वृहत्‌-भूभाग दूधाधारी बाबा को प्रसन्न होकर दिया। à 
बाबा ने समाधि लेने के पहले अपने उस समस्त भू-भाग को अपने तीन निहंग शिष्यों-नारायण 
पुरी, सुन्दर पुरी एवं श्याम पुरी मे बॉट दिया। जहाँ आप खडे हैं-यह सुन्दर पुरी का क्षेत्र है। 
चालीस एकड़ में फैला है। खेती होती है। जिला परिषद्‌ वालों ने सन्‌ 1964 से इसे अपने अधिकार 
में कर लिया है। आज जो सरकारी नारायण बाग बन गया है, वह क्षेत्र कभी नारायण पुरी के नाम 
पर था और जहाँ श्याम चोपड़ा है, वह वाला क्षेत्र श्याम पुरी का था। लक्ष्मी तालाब व उसके आस- 
पास के शिव मंदिर तथा नवग्रह के रूप में अन्य मंदिर उन्हीं की देन थे। 
यहाँ के तीन मंदिर तीन प्रकार के हैं। बाबड़ी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कोण स्तूपाकार 
रूप में दो शिखरों एवं उनमें स्थित गर्भगृह छोटे से आयताकार अंतराल a मंडप से युक्‍त ऊँचे 
अधिष्ठान पर शोभायमान है। इस मंदिर के समीप में हो वर्गाकार रूप में महान कालेश्वर का मंदिर 
है। इस मंदिर में सहरा-लिंगेश्‍वर नाम से शिव-लिंग प्रतिष्ठापित है। मंदिर की छत समतल है। केवल - 
मध्य में एक quiam शिखर है। 
तीसरां मंदिर ऊँचे अधिष्ठान पर पंचायत शैली में गर्भगृह एवं बाह्य भाग में अष्टाकार रूप में 
दृष्टव्य है। मंदिर के समीप चरण-चिह्न के रूप में एक लघु-मंदिर सदृश स्थल हे। इससे यह प्रतीत 
होता है कि यह वास्तव में किसी निहंग की अथवा सुन्दर पुरी की समाधि थी, जो बाद में काले 
शिवलिंग की प्रतिष्ठा के साथ मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दी गई है। 
झाँसी के इन प्रमुख व प्रसिद्ध शिव मंदिरों के अतिरिक्त झाँसी में और भी यत्र-तत्र गुसाईयों 
दारा निर्मित अनेक शिव-मंदिर हैं। यथा-पटला (मेंहदी बाग) का पंचमुखी शिव-मंदिर, तालपुरा के 
शिव-मंदिर आदि। 
झाँसी के अतिरिक्त झाँसी के समीपवर्ती नंदपुरा के पास में स्थित "'टपकेश्वर मंदिर”, डबरा 
का “बलखंडेश्वर का सहस्र लिंगेश्वर शिव मंदिर", qur मठ का शिव मंदिर, गुइन्दा मठ का 
प्रसिद्ध “धूमनेश्वर मन्दिर", छोटी बड़ौनी (दतिया जिला) का प्रसिद्ध ”किलोरो महादेव का मंदिर" 
तथा करेरा (म०प्र०) के गणेश घाट का शिव-मंदिर अवश्य ही गुसाई वास्तु एवं मूर्तिकला के श्रेष्ठ 
उदाहरण कहे जा सकते B जबकि कुछ उपेक्षित पड़े हुए मंदिर दुर्दिनो के झंझावातों से जूझ रहे हैं। 
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गुसाई कोन थे ? 

भगवान गिरि एवं नारायण गिरि गुसाईयों की उत्पत्ति बताते हुए कहते हें-“हिन्दू धर्म के 
पुनरुद्धारक शंकराचार्य ने प्रारम्भ में दस शिष्य-पर्वत, वन, सागर, पुरी, गिरि, अरण्य, भारती, 
सरस्वती, तीर्थ, आश्रम नाम से बनाये, जो 10 सप्रम्दायों के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। इनका उद्देश्य 
हिन्दू धर्म का व्यापक प्रचार-प्रसार करना था। इनमें से अधिकांशतः निहंग ही होते थे एवं वे 
अविवाहित ही रहा करते थे। बौद्धों से निबटने के लिए ही उन्होंने शैन्य-संचालन-केन्द्रो के रूप में 
मठों की स्थापना की। उनके चार प्रसिद्ध मठ आज भी देश के चारों कोनों पर शारदा (रामेश्वर) 
गोवर्धन (जगन्नाथपुरी), जोशीमठ (बद्रिकाश्रम) और श्रृंगेरी (पश्‍चिम) के नाम से प्रसिद्ध हे, जो कि 
क्रमश: पुरी, अरण्य, गिरि और भारतीय सम्प्रदायों के नियन्त्रण में हैं। आज भी मंडिया तथा शुकूपुरा 
(जिला गाजीपुर) उ०प्र० के बड़े मठ माने जाते हैं।'' 

बुन्देलखण्ड में गुसाई नेता के रूप में राजेन्द्र गिरि इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। इन्हीं के दो 
प्रधान शिष्य अनूप गिरि एवं उमराव गिरि थे। इनका प्रारम्भिक क्षेत्र दतिया रहा। पर राजेन्द्र गिरि 
की 14 जून, 1753 ई० में इबादुल मुल्क से युद्ध करते समय मृत्यु हो जाने पर अनूप गिरि व 
उमराव गिरि दोनों बन्धुओं ने राजेन्द्र गिरि का स्थान लिया। 

इन दोनों बन्धुओं ने तत्कालीन अवध के नवाब शुजाउद्दौला से शुकूताल (1759 do), पानीपत 
(1761 £o) एवं बक्सर (1964 do) में ge में भाग लिया। बाद में वे महादजी सिन्धिया के साथ 
में भी vel महाद जी ने ही उन्हें मोंठ (जिला झाँसी)की जागीर दी तथा सेना के कार्य के लिए 50 
हजार रुपया मासिक बाँध दिये। (मोठ से पूर्व आगरा नामक गढ़ी erat के बुन्देलखण्ड में प्रथम 
अस्तित्व में आने का एक साक्ष्य अब भी है)। 

पर इन लोगों से मनमुटाव होने पर सिन्धिया ने उमराव गिरि को धौलपुर के समीप युद्ध में 
परास्त कर बंदी बना लिया | बाद में वे मुक्त भी कर दिये गये। इस घटना के पश्चात्‌ वे दोनों बंधु 
बॉदा के नबाब अली बहादुर की सेल में चले गये और बॉदा के नबाब की ओर से उन्होंने बाँदा, 
जैतपुर, पन्‍ना आदि अनेक स्थानों के युद्धों में भाग लिया। पर सन्‌ 1802 ई० में अली बहादुर की 
कालिजर के घेरे में मृत्यु हो जाने पर दोनों भाईयों ने 4 सितम्बर सन्‌ 1803 ई० को अंग्रेजों से संधि 
कर ली। 

इसीलिए इन गुसाईयों की इस मौका-परस्ती पर ही वे किराये के cee के नाम से इतिहास में 
बदनाम XB] पर इतना अवश्य हे कि गुसाईयों के काल में उनके संरक्षण में कला-प्रियता के नाम 
पर जो भी निर्माण-कार्य हुआ, वे भारतीय-कला के इतिहास के स्वर्णिम अध्याय हैं, भले ही वे आज 
धूमिलावस्था में हों। 

Oo 


चित्र-सूची 
1. सिद्धेश्वर मंदिर 
2. शिव-मंदिर (हार्डीगंज) 
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भारतीय चित्रकला में वर्षा क्रतु का चित्रण 


डा० सुरेन्द्र सिह चौहान 


भारतवर्ष विविधाताओं का देश है। यहाँ पर मौसम भी हमेशा एक सा नहीं रहता। वह अपने 
निश्चित रूप में परिवर्तित होता रहता है। आदिकाल से ही मानव ही क्या पृथ्वी के समस्त जीव 
ऋतुओं के प्रति संवेदनशील रहे हैं। अन्य ऋतुओं की अपेक्षा वर्षा ऋतु के प्रति मानव सबसे अधिक 
जागरूक रहा। वर्षा जहाँ एक ओर आनन्ददायिनी एवं जीवनदायिनी है, वहीं दूसरी ओर वर्षा से रक्षा 
करने के लिए ही मानव ने शैलाश्रयों से लेकर वर्तमान में भवनों तक के निर्माण किये। वर्षा में पक्षी 
भी अपने घोंसले बनाते हैं। 


प्रकृति एवं परिवेशगत नैसर्गिक सौन्दर्य और आनन्द जब हृदय में अतिरेक रूप धारण कर 
उमगता है, तब अलौकिक सृजन होता है जिसका मूल प्रेरणा-स्रोत एवं सर्जक प्रकृति ही है। 
चित्रकला मनुष्य को प्रकृति द्वारा दिया गया वरदान है, जिससे आदिम चित्रकार ने सहज, 
स्वाभाविक रेखाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करने के साथ ही अपनी परवर्ती संतति 
को रेखा का वह अमूल्य उपहार दिया, जो आज भी चित्रकला का मुख्य आधार है। प्रकृति से 
चित्रकला का अत्यन्त महत्वपूर्ण संबंध है। चित्रकला ने प्रकृति के धरातल पर ही जन्म लिया। 
इन्द्रधनुष चित्रकार की प्रथम चित्रकृति हे। इस प्रकार वर्षा ऋतु के चित्रण का प्रथम चित्रकार प्रकृति 
ही है। इंस ऋतु की हरी-भरी वसुन्धरा एवं इन्द्रधनुष से कौन आनन्दित नहीं होगा। इसी 
मनोमुग्धकारी प्राकृतिक छटा से मानव को चित्रकारी एवं वर्षा ऋतु के वर्णन की प्रेरणा मिली । 

वर्षा ऋतु के वर्णन की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है | ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में अन्य ऋतुओं के 
साथ वर्षा का भी वर्णन हुआ।! मण्डूक सूक्त में वर्णन है कि वर्षा ऋतु में किस प्रकार "es विविध 
प्रकार के उच्चारणों के साथ बाहर निकल आते el? इसी के साथ ही विभिन्न वाक्यों द्वारा 
यथास्थान वर्षा ऋतु का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया गया है। कालिदास ने तो ऋलुओं के विस्तृत 
विवरण हेतु ऋतुसंहार” नामक काव्य लिखा और “Fuga” नामक काव्य में वर्षा का विशेष रूप से 
वर्णन किया है। 

लगभग पाँचवी शताब्दी के विष्णुधर्मात्तर पुराण के 42वें अध्याय में चित्रों की चर्चा के दौरान 
यह निर्धारित किया गया कि वर्षा ऋतु का चित्रण किस प्रकार किया जाए। उसके अनुसार वर्षा ऋतु 
को जल से भरे हुए घने काले बादलों के बीच इन्द्रधनुष एवं चमकती बिजली दिखाकर सुन्दर चित्र 
तैयार करना चाहिए 13 

इस प्रकार विष्णुधर्मात्तर पुराण जैसे शिल्पग्रंथो से वर्षा ऋतु के चित्रण की तकनीकी जानकारी 


* संस्कृति विभाग, Toko, लखनऊ 
ऋगवेद, 10वाँ मण्डल, 90.6-7 


ऋग्वेद , VII, 103 
सी० शिवराम मूर्ति, चित्र सूत्र आफ दि विष्णु धर्मो्तर पुराण नई दिल्ली, 1978 
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मिली, जबकि विषयगत जानकारी कवियों की प्रेमगाथाओं से चित्रकारों को मिली । भारत को ही यह 
श्रेय है कि यहाँ पर अध्यात्म एवं श्रृंगार साथ-साथ प्रवहमान रहे। एक ओर जहाँ वेद, पुराण, गीता 
आदि अन्य धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रन्थ भारत की अमूल्य निधि हैं, वहीं दूसरी ओर कामसूत्र, 
खजुराहो व कोणार्क भी हमारा गौरव बढ़ाते हैं। 

प्रणय की अनुभूति का जितना सूक्ष्म निरीक्षण, अध्ययन, विश्लेषण, वर्गीकरण आदि एक विज्ञान 
के रूप में भारत में हुआ, उतना कहीं भी नहीं हुआ। भारत में प्रणय भाव को ही यह श्रेय है कि 
उसने यहाँ के काव्य, नाटक एवं अन्य अलंकारिक साहित्य व कलाओं को आधारशिला प्रदान की। 
प्रणय की मृदुल फुसफुसाहट के वशीभूत होकर ही संगीतकार अथवा गायक मर्मस्पर्शी राग एवं 
हर्षोन्मत्त गीत सुनाता है। प्रणय के पंख लगाकर ही कवि की प्रतिभा उड़कर उत्कृष्ट एवं उच्चतम 
कल्पनाओं के शिखर पर पहुँचती है। प्रणय की प्रेरणा से ही एक चित्रकार तूलिका से उत्तम कृतियों 


को चित्रित करता है। 
यद्यपि विष्णुधर्मोत्तर पुराण से हमें यह ज्ञात होता हे कि उस समय भी चित्रकार वर्षा ऋतु का 
चित्रण करते थे, तभी तो उसके चित्रण के लिए मानक निर्धारित करने की आवश्यकता पडी | इसके 
बावजूद सबसे पुराना वर्षा ऋतु से संबंधित जो चित्र हमें मिलता है, वह हे सन्‌ 1550 ई में बना 
“लौरचन्दा”' का चित्रित पृष्ठ।! यह पृष्ठ वर्तमान में लाहौर संग्रहालय में उपलब्ध है। मुल्ला दाऊद 
द्वारा रचित “लौरिकायन'' नामक प्रेमगाथा में लोरिक नायक है और मैना उसकी वियोगिनी पली है। 
लोरिक जब अपनी पत्नी मैना को छोड़कर नायिका चन्दा के पास जाता है तो मैना लोरिक को 
संदेश भेजती है जिसमें प्रत्येक माह की कठिनाइयों का वर्णन करती है। इस पृष्ठ में मैना द्वारा वर्षा 
ऋतु की कठिनाइयों को वर्णन कर लोरिक को जल्दी वापस आने का निमंत्रण दिया गया है। चित्र 
में बहुत ही सुन्दर ढंग से नायिका को अपने हाथों में वर्षा की बूँदों को पकडते हुए दिखाया गया BI 
नायिका के पीछे बैक ग्राउन्ड नीला होने से वर्षा की dd we दिखती हैं। चित्र में दो कुटियाँ बनी 
है, उनके ऊपर भी बरसात का स्पष्ट अंकन है।? 
17वीं से 19वी शताब्दी के मध्य प्रचुर मात्रा में हमें लघुचित्र मिलते हैं जिनमें वर्षा ऋतु का 
अंकन है] भारतीय चित्रकला की जितनी भी शैलियाँ हैं, उनमें मुगल शेली को छोड़कर लगभग सभी 
शैलियों में वर्षा ऋतु का चित्रण किसी न किसी रूप में मिलता है। मुगल चित्रकार कदाचित दरबार 
से ही बैंधे रहने के कारण इस विषय पर चित्रण नहीं कर सके। राजस्थानी एवं पहाड़ी चित्र शैलियों 
में प्रेमगाथाओं, राग-रागिनियों, बारहमासा आदि के चित्रों के अन्तर्गत वर्षा से सम्बन्धित चित्र प्रचुर 
मात्रा में मिलते हैं। 
वर्षा के चित्रों में नीले-काले बादल, बिजली की चमक, सफेद सारस पंछियों की उड़ती कतारे, 
नाचता या बैठा हुआ मोर, सफेद-सीधी बिन्दु-रेखाओं से वर्षा का चित्रण, झूला-झूलती लड़कियाँ, 
हरा-भरा वातावरण आदि का चित्रण किया जाता है। 
काँगड़ा शैली के एक चित्र में बादलों की गड़गडाहट व बिजली की चमक से डरकर नायिका 
का नायक से लिपट जाने का दृश्य अंकित BU? इस चित्र में महल के नीचे एक कमरे में एक स्त्री 
बैठी है। कदाचित वह प्रहरी है। खिड़की के शेड पर मोर बैठा है। सारस पंछियों की कतार पंख 
फेलाए उड़ रही है। काले बादलों के बीच सर्पाकार बिजली का अंकन सुनहले रंग से किया गया है। 


वी०पी० द्विवेदी," amem, दिल्ली, 1980, Jo 84 
लीघ ARR, द आर्ट आफ इण्डिया एंड पाकिस्तान, 1950 
राज्य संग्रहालय, लखनऊ के चित्र संकलन में संग्रहीत है। 
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इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहीत कोटा शैली के एक चित्र में भी आषाढ माह का चित्रण है। 
इसमें राधा-कृष्ण को मण्डप में दिखाया गया है। एक स्त्री अपने प्रेमी से मिलने बाग में जा रही है। 
एक योगी को तपस्या करते दिखाया गया है। आर्चर महोदय के अनुसार कोटा के शासक अर्जुन 
सिंह स्वयं ही कृष्ण के रूप में चित्रित हैं। सोलह कलाओं के अवतार कृष्ण की लीलाओं के चित्रण 
में उनके जन्म एवं गोवर्धनधारण लीला के चित्रण में वर्षा का चित्रण होता E कॉगडा शैली के चित्रों 
में गोवर्धन पर्वत को छाते के रूप में चित्रित किया गया है। 

राज्य संग्रहालय लखनऊ के संकलन में संग्रहीत बूँदी शैली के एक चित्र में सावन मास का 
चित्रण है।! इसमें राजस्थान में मनाए जाने वाले इस माह के एक प्रमुख त्योहार “rR” का 
चित्रण है। इस चित्र में एक स्त्री सिर पर गौरी की प्रतिमा लिए हे। साथ में अन्य स्त्रियाँ हैं जो 
तालाब की ओर जा रही हैं। ये स्त्रियाँ गौरी प्रतिमा का तालाब में विजर्सन करने जा रही हैं। तालाब 
में एक नाव भी चित्रित है। कदाचित इसमें बैठकर गहरे पानी में मूर्ति का विसर्जन किए जाने की 
परम्परा रही होगी। बाग में झूलों पर स्त्रियाँ झूल रही हैं। ऊपर बालकनी से राजा एवं रानी वर्षा 
कां आनन्द ले रहे हैं। उनके पीछे सेविकाएँ हैं। पेड पर मोर बैठा है। 

da शैली का सावन मास का ही एक अन्य चित्र विक्टोरिया एवं vead संग्रहालय, लन्दन में 
है, जिसमें राजा-रानी को वर्षा का आनन्द लेते हुए चित्रित किया गया है।2 यहाँ पर राजा-रानी 
खुली छत पर खड़े हैं, पर उनकी मुद्रा ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार राज्य संग्रहालय, लखनऊ 
के चित्र में है। राज्य संग्रहालय के चित्र में राजा-रानी के पीछे सेविकाएँ खड़ी हैं तथा ऊपर छत है 
अर्थात्‌ वे मण्डप में खड़े हैं। किन्तु राजा एक हाथ से रानी के गलबाहीं डाले हैं और दूसरे हाथ से 
नीचे स्त्रियों के जलूस की ओर इशारा कर रहे हैं जो दोनों चित्रों में समान है। झूला, जलूस, महल, 
तालाब, पेड, पक्षी, बादल आदि दोनों चित्रों में हैं, परन्तु उनके संयोजन (कम्पोजीशन) में अन्तर है। 

इस प्रकार बाहरमासा चित्रण के अन्तर्गत विभिन्न शैलियों में आषाढ़, सावन व भादों मास के 
चित्र प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। राज्य संग्रहालय, लखनऊ में बूँदी शैली के भादों माह के चित्र में 
महल के ऊपरी मंजिल की मण्डप में राजा-रानी को दिखाया गया है।3 यहाँ पर एक हाथ से नीचे 
की ओर इशारा रानी द्वारा किया जा रहा है। इस चित्र में मूसलाधार वर्षा का चित्रण है। पहाड़ी पर 
एक कुत्ता खड़ा है, जो भीग रहा है। महल के नीचे की मंजिल में एक स्त्री को वर्षा का आनन्द लेते 
चित्रित किया गया है। 

भारतीय चित्रकला में संगीत को भी विशेष स्थान मिला है। राग-रागिनियों के चित्रण के रूप में 
भो वर्षा ऋतु का चित्रण हुआ है। भारतीय संगीत राग-पद्धति पर आधारित है। प्रत्येक भारतीय 
शास्त्रीय धुन को किसी राग या रागिनी से बद्ध होना चाहिए। मतंग (5-7वीं शती) के अनुसार मानव 
हृदय को रंजित करने वाली संगीतमय रचना ही राग है।4 रागिनी राग का स्त्री रूप है, जो राग का 
संक्षिप्त एवं संशोधित रूप होती है। 

“संगीत दामोदर“ के तृतीय स्तवक में राग-रागिनियों की ध्यानमूर्तियों का विवेचन हुआ है। 
संस्कृत की रागमालाओं में ध्यानमूर्तियों के साथ सत्तरहवीं से उन्नीसवी सदी के मध्य बहुत सी 
हिन्दी में लिखी रागमाला उपलब्ध है। इस काल के कवियों ने अनेक ऐसी कविताओं की रचना की 


सं०सं० 58.300/5 

वी०पी० द्विवेदी, arene, दिल्ली 1980 फलक 72 

Wowo 57.300/6 

गोपाल कृष्ण, “भारतीय संगीत और विश्‍व-सम्पर्क, संगीत, अक्तूबर, 94, पृष्ठ 4 
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जिनमें राग-रागिनियों की प्रमुख बातों का समावेश शब्द चित्र” के E a किया गया हे | 
यद्यपि राग-रागिनियो की संख्या अनगिनत है, तथापि अलग-अलग काल में गुणीजनों ने अपनी 
` कल्पना से रागों का वर्गीकरण किया और रागिनी बनाई। संगीत के अमूर्त भावों का नायक-नायिका 

के रूप में वर्णन हुआ। कुछ विद्वानों ने रागों की संख्या छः बताई और उन्हें ऋतुओं से सम्बद्ध 
किया। राग मेघ मल्हार वर्षा ऋतु से संबंधित है। संस्कृत की एक रागमाला मे मेघ मल्हार का वर्णन 
इस प्रकार किया गया है, “यह आसमान से निकला है। काले रंग के कपड़े पहने है, रूप रंग में 
गौरवपूर्ण तथा सिर पर जटाजूट धारण किए है। वह सैनिक होने के कारण अपने हाथ में तलवार 
लिए है। यह इतना सुन्दर प्रतीत होता है कि सभी का मन मोह लेता है। यह राग बरसात में रात्रि 
के चोथे पहर में संगीत-शास्त्रियों द्वारा सुन्दर स्वर में गाया जाता È l! 
अलंकारिक व्याख्या 

यह धीर प्रशान्त अर्थात्‌ उच्चवर्ग का सद्गुण-सम्पन्न नायक का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी 
नायिका अविवाहित युवती है, जो परम्परागत नियमों से den नहीं BO इस राग का संचारी भाव 
विप्रलंभ श्रृंगार है। | 

आमेर चित्रशैली में लगभग 1800 do का बना इस राग का एक चित्र राज्य संग्रहालय, | 
लखनऊ में उपलब्ध है।2 चित्र में कमल-सरोवर के समीप वीणा लिए हुए कृष्ण को गोपियों के मध्य | 
में नृत्य करते चित्रित किया गया है। उनके आसपास गोपियाँ विभिन्न वाद्यों के साथ नाच-गा रही हें । । 
बादलों में देवताओं और किनरों का भी विभिन्न वाद्यों के साथ चित्रण है। इस चित्र में निम्न दोहा व | 
चौपाई लिखे à— 

“गौड़ ककुभ ओर गूजरी बंगालोर विभास, 

तिन ही मैं मेघ मलार नृप नृत्तत करत विलास ॥ 

मेघमलार चतुर नृप नीके। नृत्तत करत आनन्द सही के, 

प्रीत बसन काछनी मृगछाला। बरन सावरे नैन विसाला ॥ 

भूषन विविधि भाँति अंग किये। बनिता सबै राज कर fen | 

उघरत सबद ताल ततकारी, बाजत उमँग हेर धुनि भारी॥ 

अल्प अनबरन घटा झुकि आई। चमकत-चमकत बरिषा लाई | 

समौ सुहावन सरस रिति दंपित करत किलोल, | ; 

गावत तानत रंग ले राग रंगरस बोल ॥” Í 


1. कानूनमल, ew ऑन रागिनी” रूपम; अंक 11, जुलाई 1922 
2. oto 48.251 
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wa के इष्टिकाभिलेख में अनूठा लिपिशास्त्रीय प्रयोग 
Slo ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव" 


एरच, झाँसी (So Yo) जिले के गरोठा तहसील में बेतवा (वेत्रवती) नदी के दाहिने किनारे पर 
स्थित èl यहाँ से प्रस्तरकालीन उपकरण एवं प्राचीन मृद्भाण्डों के अतिरिक्त सिक्के, मनके, 
मृण्ुद्राएँ तथा अभिलिखित इटे भी प्राप्त हुई हैं जिनसे इस क्षेत्र विशेष के प्राचीन इतिहास पर 
विस्तृत प्रकाश पड़ता है। ; 

ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के इष्टिकाभिलेख! रजो बंबकिस दाममितस पोंडरीक- से एरच में 
बैम्बिक शासक दाममित्र का पता चलता है, जिसने पुण्डरीक यज्ञ किया था। पुनः लगभग पहली- 
दूसरी शताब्दी ई० के अन्य अभिलेख” से एक ही वंश के सेनापति शतानीक, सेनापति अदितमित्र, 
सेनापति दशार्णाधिपति मूलमित्र एवं सेनापति दशार्णेश्वर अषाढ़मित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती 
हे। वर्तमान परिस्थितियों में दाममित्र एवं सेनापति शतानीक आदि को अभी एक ही वंश का नहीं 
कहा जा सकता, परन्तु भविष्य में उनके एक होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। 

इस शोधपत्र में जिस इंष्टिकाभिलेख की विशेष रूप से चर्चा की जा रही है, वह लिपिशास्त्र की 
दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह लेख दो पंक्तियों का है, जिसमें पहली पंक्ति प्रारंभ एवं अंत में खण्डित 
है लेकिन दूसरी पंक्ति का लेख पूर्णत: खण्डित है। अत: वह पाठनीय नहीं है। लिपिशास्त्रीय आधार 
पर इस अभिलेख का समय लगभग पहली शताब्दी ई० निर्धारित किया जा सकता है। इस ईंट की 
माप 15x10 से०मी० है तथा लेख निम्नलिखित है 3 — 


1. (सि) द्वम्‌ संवत्सर 7 प० 


एरच के पूर्व अभिलेखों की भाँति यह अभिलेख राजनैतिक इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता, 
परन्तु मंगलसूचक परम्परा का निर्वाह अवश्य करता है। एरच के ही अषाढ़मित्र के अभिलेख एवं 
अनेक प्रस्तर अभिलेखों की भाँति यह अभिलेख भी '“सिद्धम्‌ से प्रारंभ होता BI 

इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि "सिद्धम्‌ लिखते समय “सिद्ध” के आगे “म” न 
लिखकर उसके बाद आने वाले शब्द “संवत्सर” के URDU पर उसके अनुस्वार के साथ ही सिद्धम्‌ 
के “म” को भी अंकित किया गया है। इस प्रक्रिया में तत्कालीन ब्राह्मी लिपि के स (ए) के एक 
सिरे पर “सिद्धम्‌” का “म्‌” (९ ) और दूसरे सिरे पर संवत्सर का अनुस्वार (९ ) बनाया गया 
है। इस प्रकार लिपिशास्त्रीय दृष्टि से यह अपनी तरह का अनूठा प्रयोग है जो एरच के इस इष्टिका 
अभिलेख में प्राप्त हुआ है। 


QO 


* रजिस्ट्रोकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति, 310, सरस्वती भवन, अहलदादपुर, गोरखपुर, उ०प्र० 


श्रीवास्तव, ओम प्रकाश लाल, आर्कियोलाजी आफ एरच : डिस्कवरी आफ न्यू डाइनेरटीज, Yo 7 
वही; go 10 
वही, Yo 13 
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उत्तर भारत में रामोपासना का प्राचीनतम 
अभिलिखित प्रमाण 


Slo जगदीश गुप्ता 


ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्राचीनता और प्रामाणिकता विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। रामोपासना 
की प्राचीनता तो वाल्मीकि रामायण से लोक सिद्ध रही हे पर स्वयं वाल्मीकि का अस्तित्व तथा 
उनकी रामायण की प्रामाणिकता बहुत काल से विवादास्पद रही है। भारतीय धारणा वाल्मीकि को 
श्रीराम का समकालीन मानती है तथा उनके द्वारा निर्मित रामकथा का अदिकाव्य रामायण, पहले 
मौखिक फिर लिखित रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय वाल्मीकि को ही देती है। “राम कथा” नामक 
अपने प्रसिद्ध शोध प्रबन्ध में डा० फादर कामिल बुल्के ने इस संबंध में पर्याप्त चर्चा की है। स्वामी 
करपात्री जी ने बुल्के जी का प्रतिवाद करते हुए भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें तथ्यों की जगह 
आस्था का प्रश्न प्रमुख हो जाता है। 

वाल्मीकि कृत “आदि रामायण'' काण्ड 2 से 6 तक तथा प्रचलित वाल्मीकि रामायण में जो 
अन्तर पाया जाता है उसके लिए सुदीर्घ काल की आवश्यकता है। छोटे-मोटे प्रक्षेपों को छोड़कर 
प्रस्तुत प्रचलित “वाल्मीकि रामायण” का रूप (1-7 काण्ड) कम से कम दूसरी शताब्दी ई० का है 
यह बहुसंख्यक विद्वानों का मत है। Yo 32 'रामकथा” 
रामायण का रचनाकाल 


पाणिनी में रामायण अथवा वाल्मीकि का उल्लेख नहीं मिलता हे लेकिन उनके समय में 
रामकथा प्रचलित हो चुकी होगी क्योंकि सूत्रों तथा गण पाठ के उल्लेखों में रामायण के अनेक 
पात्रों, कैकेयी, कौशल्या, राम, लक्ष्मण, भरत, शूर्पणखा आदि के नाम आये हैं। पृ 34 “रामकथा”' 


बुल्के जी ने अपने शौध-कार्य से सिद्ध किया कि वाल्मीकि तीन थे- 


(1) वैयाकरण वाल्मीकि, (2) सुपर्ण वाल्मीकि, (3) महर्षि वाल्मीकि Jo 35 “रामकथा 
उत्तरकाण्ड के सर्ग 47 में वाल्मीकि को ब्राह्मण तथा दशरथ का सखा बताया गया है। 
“सखा परमको विप्रो वाल्मीकिः सुमहायशाः।।' go 36 “रामकथा'' 


वाल्मीकि सम्बन्धी अनेक कथाओं का उल्लेख विभिन्न रामायणों तथा पुराणों में मिलता है जिनमें 
वाल्मीकि के च्यवन ऋषि जैसे वल्मीकि निर्मित होने के कारण उन्हें वाल्मीकि कहा गया। दस्यु 
वाल्मीकि की कथा अधिक प्रचलित हो गयी जिसमें सप्तर्षियों द्वारा उन्हे वाल्मीकि नाम दिया गया 
और यह भविष्यवाणी की कि वे रामायण की रचना करेंगे- 
स्वछन्दा भारती देवी जिह्वाग्रे ते भविष्यति। 
कृत्त्वा रामायणं काव्यं ततो मोक्षं गमिष्यति ॥ 
अध्यात्म रामायण के अयोध्या काण्ड में जब राम-लक्ष्मण सीता निर्वासित होकर चित्रकूट के 
पास पहुँचे तब उन्होंने अपना निवास-स्थान निश्‍चित करने के लिए वाल्मीकि से परामर्श मागा । 


* पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ०प्र०) | 
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वाल्मीकि ने राम की स्तुति करने के पश्चात्‌ रामनाम माहात्म्य दिखलाने के उद्देश्य से अपनी कथा 
सुनायी जो श्लोक संख्या 65 में वर्णित है। वे पहले किरातों के साथ रहते थे। शूद्राचार के कारण 
जन्म मात्र के ब्राह्मण रह गये थे। शूद्रा के गर्भ से उनके अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। बहेलिए के रूप में 
उनके पापों का जब कोई भी भागीदार न बना तो उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। मुनियों ने आपस में 
परामर्श किया और उन्हें उल्टा नाम जपने की विधि सुझायी- 
एकाग्र मनसात्रैव मरेति जप सर्वदा। ' go 42 "रामकथा" 

रामचरितमानस में यह सन्दर्भ बालकाण्ड दोहा-119 और अयोध्याकाण्ड-दोहा-194 तथा 
उत्तरकाण्ड दोहा-130 में मिलता है जो सुप्रसिद्ध है। स्वपच शब्द वाल्मीकि के लिए मानकर 
लालवेगी सम्प्रदाय के भंगी लोग भी उन्हें अपना आदि पुरुष मानते BI Slo बाहरी का कहना हे कि 
वाल्मीकि शब्द ही उर्दू लिपि के कारण लालवेग हो गया ऐसा सम्भव है । प्रसंग का संहार करते हुए 
वाल्मीकि नाम की उत्पत्ति भार्गव क्रषि च्यवन की संगति जैसी महाभारत में मिलती हे जो वाल्मीकि 
को भार्गव बना देने के लिए पर्याप्त है । 

महाभारत के अनुशासन पर्व में वाल्मीकि को एक विवादास्पद प्रसंग मे 'ब्रह्मध्न' कहा गया | 
रामायण के उत्तरकाण्ड में हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद उन्हें रामायण-गान का गौरव मिला। 
उनके शिष्य थे कुशीलव जो निम्न जाति के थे, ऐसा प्रतीत होता है। बाद में लव-कुश इसी कुशीलव 
में रूपान्तरित हो गये। बुल्के जी का कहना है कि वाल्मीकि संबंधी कथाओं के मूल में रामनाम का 
उल्लेख नहीं है, राम भक्ति के पल्लवित होने के पश्चात्‌ वाल्मीकि का यह वृतान्त राम नाम के 
गुणगान में परिणत कर दिया गया है। go 47 “रामकथा! 

भूमिका में करपात्री जी ने लिखा कि रामकथा की इस व्यापकता एवं लौकिकता का श्रेय 
रामायण को ही है। Geb जी के दृष्टिकोण को उन्होंने कपटपूर्ण बताया | उनकी दृष्टि दोष-प्रधान हे, 
गुण-प्रधान नहीं। भूमिका, Jo 7 'रा०मी० 

*'रामायण मीमांसा" मे स्वामी करपात्री जी ने आस्थावान्‌ होकर वाल्मीकि रामायण के रचयिता 
वाल्मीकि को वेदावतार कहा है। वाल्मीकि रामायण के प्रथम श्लोक को उन्होंने प्रमाण स्वरूप में 
प्रस्तुत किया है- 


वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे | 
वेद: प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना ॥ 


करपात्री जी ने राम के अस्तित्व को वाल्मीकि के समकालीन माना है जिसके लिए "'साम्पृतम 
लोके” से समकालीनता का बोध होता है। आदिकवि ने जिस रूप में राम-कथा का वर्णन किया है f 
वह अतीत क्री वस्तु न होकर प्रत्यक्ष साक्ष्य से प्रेरित है। Yo 6 “रा०मी० 
बुल्के जी के संदर्भ में उनका कहना है कि रामायण के रचनाकाल में कौशल में बुद्ध धर्म का 
पर्याप्त प्रचार हो चुका था अतः असम्भव नहीं कि वाल्मीकि ब्राह्मण धर्म के वातावरण में रहते हुए 
भी Eni रूप से बौद्ध आदर्शा से प्रभावित हुए थे। सीता का हिंसा के विरुद्ध भाषण जो बौद्ध 
अहिंसा का स्मरण दिलाता FGA माना जा सकता है पर राम का अत्यन्त शान्त और कोमल 
स्वभाव उनकी सौम्यता आदि ध्यान में रखकर स्वीकार करना पड़ता है। वे मुनि पहले थे, क्षत्रिय 
बाद में। अत: उनके चरित्र-चित्रण में किंचित्‌ परोक्ष बौद्ध प्रभाव देखना निर्गुण कल्पना नहीं प्रतीत | 
होती 81" इस कथन पर टिप्पणी करते हुए करपात्री जी ने लिखा कि यह कथन निरर्थक है क्योंकि 
ddl, उपनिषदो एवं रामायण आदि सभी भारतीय ग्रंथो में विविध प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन 
मिलता है। रामायण तथा महाभारत में भी राम का व्यक्तित्व सौम्य माना गया है। परोक्ष रूप में 
बौद्ध प्रभाव मानना सर्वथा निर्मूल ही है। go 207 “रा०मी०"' 


“गीता” अध्याय--10 श्लोक-30 में “रामः शस्त्रमृतमहम्‌” उल्लेख आता हे । शस्त्रधारियो में मैं 
श्रीराम हूँ। मूल रामायण में “रामो नाम जनैः Sp कथन भी राम-कथा की लोक-व्याप्रि का प्रमाण 
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हे। राम स्वयं भगवान मान लिये गये और राम कथा के निर्माता वाल्मीकि भी ऋषि रूप भगवान हो 
गये - 


प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवार्नृषः|| वाल्मीकि रामायण -1/4/1. 


गीता के सन्दर्भ में भी बौद्ध प्रभाव को अहिंसावादी दृष्टि का आधार माना जाता है किन्तु 
उसका कर्मवाद उत्तर के रूप में सर्वग्राह्म हो गया। 

“भारतीय कला और संस्कृति” में विमल चन्द्र शुक्ल द्वारा लिखित महत्वपूर्ण लेख “सातवी 
शताब्दी में प्रयाग मंडल” के Yo 104 पर रामोपासना का काल दूसरी शताब्दी Yo माना गया BÍ 
प्रथम शती में वासुदेव की उपासना तथा दूसरी शती ईस्वी में रामोपासना के भी प्रमाण कौशाम्बी से 


प्राप्त हुए हैं। जो संदर्भ यहाँ दिया गया है उसका विस्तार कौशाम्बी से प्राप्त लेख (कौशाम्बी में 
रामोपासना से सम्बन्धित शिलालेख मिला) में द्रष्टव्य है। 


इलाहाबाद से लगभग 55 किमी० पश्चिम-दक्षिण दिशा में कोशाम्बी स्थित है, जो सांस्कृतिक 
और पुरातात्विक दोनों gal से सुविख्यात रही है। प्राचीनकाल में यह नगरी वत्स राज्य की 
राजधानी थी। यहाँ एक प्रस्तर अभिलेख कौशाम्बी नगर के टीले से मिला। इस अभिलेख की 
उपलब्धि अत्यन्त महत्वपूर्ण हे ऐसा लेखक का कहना हे और मै भी उसे सही मानता हूँ। श्री विमल 
चन्द्र शुक्ल प्राचीन इतिहास विभाग (क्रिश्चियन कालेज, इलाहाबाद) से सम्बद्ध हैं। इसके सन्दर्भ में 
उनका यह विवरण द्रष्टव्य है- 


"wu अभिलेख से भगवान राम की उपासना के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। राम 
की उपासना सम्पूर्ण भारत तथा भारत के बाहर दक्षिण-पूर्व एशिया के क्षेत्रों में अत्यन्त प्राचीन काल 
से प्रचलित थी। साहित्यिक साक्ष्यं से स्पष्ट है कि राम की उपासना ईस्वी सन्‌ के कम से कम पाँच 
सौ वर्ष पूर्व अवश्य प्रतिष्ठित थी, परन्तु इस संदर्भ में पुरातात्विक-प्रमाण पाचवी शती ईस्वी के पहले 
के नहीं प्राप्त होते। अभी तक ज्ञात प्रमाणों से श्रावस्ती से प्राप्त मृत्फलक तथा नचना कुठार की 
प्रतिमाएँ ही रामोपासना के प्राचीनतम प्रमाणों के रूप में स्वीकार की जाती रहीं। इस लेख की 
उपलब्धि से पुरातात्विक प्रमाणों की प्राचीनता और बढ़ जाती है |” “आज” 7 अक्टूबर-1989 

“श्रीराम कथा-चित्रवीथिका'' एक असाधारण प्रकाशन है जिसके संपादक slo कृष्णदत्त 
बाजपेयी दिवंगत हो गये हैं। इस पुस्तक के संदर्भ में उनका कथन है-'भारत तथा विदेशों में प्राप्त 
राम-कथा के प्राचीन मूर्त दृश्यों का चित्राधार |” इसमें go 46 पर उपर्युक्त अभिलेख प्रकाशित है, 
जिसका शीर्षक इस रूप में दिया गया है-'श्रीराम का नारायण रूप में पूज्य भारत का प्राचीनतम 
ब्राह्मी लेख, कौशाम्बी।'' इस चित्रवीथिका में राम-कथा के अद्वितीय दृश्य समाहित हैं। 

राम के साथ नारायण शब्द ÄRA द्वारा प्रवर्तित नारायण-उपासना से सम्बद्ध सिद्ध होता है। 
नारायणीय वैष्णव धर्म विष्णु का नर-नारायण रूप से पूजित वह स्वरूप है जो महाभारत में विशेषतः 
गीता में “नरमचैव नरोत्तमम्‌'' के रूप में सुपरिचित है। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने “भारतीय 
कला और संस्कृति” के अन्तर्गत समाहित अपने लेख “नारायण तत्व” में पुराणों में बार-बार 
उल्लिखित और मार्कण्डेय पुराण में विशेष रूप से रेखांकित जिस श्लोक को उदधृत किया है वह 
श्लोक द्रष्टव्य है- 

आपो नारा इति प्रोक्ता मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः। 
आपनं तस्याताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः 4/43 

इसकी परम्परा श्रृग्वेद तक जाती है। श्री बाबुलकर जी ने हिमालय क्षेत्र में प्रचलित मत- 
मतान्तरों में बद्रीनारायण को सर्वोपरि आराध्य देवता माना है। यही नारायणी-मत राम और कृष्ण 
दोनों से सम्बद्ध होकर विविध रूपों में प्रतिफलित हुआ। राम नारायण की धारणा इसी मत का 
प्रमाण हे। 
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तमिलनाडु में दशरथ का मरण दृश्य और एक चीज जो उसमें नहीं है जिस पर मैने 
vada" में लेख प्रकाशित किया था, मट्टान चेरि पैलेस में जो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित कराया गया 
था, राम-कथा का निरूपण असाधारण है! राम-जन्म का दिव्य-दृश्य अविस्मरणीय है | 

अयोध्या में राम मन्दिर का अस्तित्व वहाँ से प्राप्त अवशेषों, अभिलेखों तथा शिल्पात्मक कृतियों 
से सिद्ध है किन्तु उस पर अभी तक सामग्री प्रकाश में नहीं आयी जिसकी सभी को प्रतीक्षा है। 

“रामायण मीमांसा” में स्वामी करपात्री जी ने “राम की ऐतिहासिकता” शीर्षक से go 22 पर 
जो विचार व्यक्त किया है वह द्रष्टव्य है- 

“वस्तुत. परम्परा, इतिहास, तज्जीवन वृत्त सम्बन्धी प्रामाणिक पुस्तकें तथा तत्कालीन या 
कालान्तरवर्ती पुस्तकों में तत्सम्बन्धी चर्चाएँ उसके द्वारा लिखित पुस्तकें या तन्निर्मित मन्दिर, सेतु 
तथा तत्सम्बन्धित शिलालेख, ताम्रलेख या मुद्राएँ किसी के ऐतिहासिक होने में प्रमाण कही जाती हे।** 

शुक्र नीति के अनुसार राम भारतीय राजत्व के राष्ट्रीय आदर्श बन गये | यथा- 

न हि तद्भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः। 
तद्‌ वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति ॥ 

जहाँ राम राजा नहीं वह देश राष्ट्र नहीं है, जहाँ राम-निवास करेंगे वह वन भी राष्ट्र हो जायेगा। 
राम से बढ़कर कोई मांगलिक व्यक्तित्व नही- 

“नहि रामात्‌ परोलोके विपते सत्पथे fel" करपात्री जी का कहना है कि इतिहास तो छोटी 
चीज है। उसी मानदंड से राम को मूल्यांकित करना सही नहीं है। वे कहते है- 


“ऐसे बहुचर्चित राम को अनैतिहासिक कहना अनभिज्ञता का ही परिचय देता है। भागवत आदि 
पुराणों के अनुसार राम सेतु एवं रामेशवर की स्थापना भी राम के ऐतिहासिक होने के ज्वलन्त प्रमाण 
BI" करपात्री की मान्यता है- 


“जिस देश में जन्म से मृत्यु तक राम का अस्तित्व केन्द्रीय महत्व रखता हो वह कैसे राम को 
अनैतिहासिक कह सकता है |” Jo 23 Zofio“ 


Oo 
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बौद्ध साहित्य में वैष्णव तत्त्वो का निरूपण 


Slo मञ्जुल भटनागर 


भारत के धार्मिक इतिहास में सम्राट अशोक के उपरान्त परिवर्तन की धारा स्पष्ट दृष्टिगत होती 
हे। इस काल में बौद्ध धर्म तथा हिन्दू धर्म एक दूसरे के विरोधी रूप में विकसित हुए, किन्तु फिर 
भी एक दूसरे को पर्याप्त प्रभावित करने में भी सफल रहे। कुषाणकाल इस दृष्टि से विशेष महत्त्व 
रखता है। इस काल में ही महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ। महायान हिन्दू धर्म की भक्ति 
भावना एवं उपासना पद्धति से प्रभावित हुआ। उसने एक सार्वभौम सत्ता को हिन्दू धर्म के समान ही 
स्वीकारा एवं बुद्ध को उस सत्ता का रूप माना। इस परिवर्तन ने महायान के अन्तर्गत बोधिसत्त्वो एवं 
बुद्ध के ईश्वरीय रूप की कल्पना की तथा पूजा-पद्धति का एक विकसित रूप प्रारम्भ किया। इस 
प्रकार निरीश्वरवादी बौद्ध धर्म का एक ईश्वरवादी रूप प्रचलित हुआ। बुद्ध स्वयं लोकरक्षक देवता 
के रूप में पूज्य हुए तथा उनकी कल्पना हिन्दू धर्म के विष्णु के समान मानव कल्याण हेतु समय- 
समय पर अवतार लेने वाली शक्ति के रूप में होने लगी | बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण होने लगा, 
उनकी प्रतिष्ठा चेत्यों में होने लगी, चैत्यों में वेदिकाएँ प्रसाद एवं पूजा सामग्री हेतु बनाई जाने लगीं | 
चेत्य मन्दिरों के समान तथा भिक्षुक पुजारी रूप प्राप्त कर गये | 

बौद्ध साहित्य के अनेक ग्रंथों पर इस ईश्वरवादी प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। 
ललितविस्तर, सद्धर्म पुण्डरीक, सुवर्णप्रभास, सुखावती व्यूह, करण्ड व्यूह, लंकावतार सूत्र, 
बोधिचर्यावतार, मंजुश्रीमूलकल्प आदि उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। 

यद्यपि तृतीय शती ई०पू० की कुछ जातक कथाओं में राम, कृष्ण का उल्लेख हे तथा इनसे 
सम्बन्धित कथाएँ दी गई हैं, किन्तु इस समय तक इन शक्तियों के व्यक्तित्वों में अलौकिक तत्त्वों का 
अभाव हैं। जैसा कि अम्बद्ठसुत्त (दीघ निकाय का भाग) में कृष्ण नामधारी ऋषि की कथा से स्पष्ट 
हे।! इस काल में अनेक जातक कथाओं में रामायण और महाभारत की कथाएँ प्रस्तुत की गई dl 
राम कथानक दशरथ जातक, देवधर्म जातक, जयद्दिस जातक, साम जातक में विद्यमान हे |? 
वेस्सन्तर जातक में वर्णित वेस्सन्तर का बनवास, राम बनवास-सदृश वर्णित है। इसी प्रकार 
महाभारत की कथाओं का उल्लेख अनेक जातक प्रस्तुत करते हैं। महाजनक जातक, कुम्भकार 
जातक, सोनक जातक, कुणाल जातक, घट जातक, दसब्राह्मण जातक, इस दृष्टि से उल्लेखनीय 
git 


^ वरिष्ठ उपाचार्य, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, सी०एम०पी० डिग्री कालेज, इलाहाबाद 

विश्वविद्यालय, इलाहाबाद-211 002 

दीघ निकाय, 1.3 

दशरथ जातक, 461; देवधर्म जातक, 6; wafer जातक, 513; साम जातक, 540 

Jaran जातक, 547; विन्टरनिट्ज, हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियन लिटरेचर, भाग 2, पृ 152 (मोतीलाल बनारसी 

दास, दिल्ली, 1963) 

4. महाजनक जातक, 539, कुग्भकार-जातक, 408, सोनक जातक, 529; कुणाल जातक, 536, घट जातक, 
454; दस ब्राह्मणजातक, 495 
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किन्तु धीरे-धीरे बौद्धग्रंथों में ईश्वरवादी तत्त्वों का समावेश यथेष्ट मात्रा में मिलने लगता है। 
ललित विस्तर, जिसका रचनाकाल लगभग प्रथम-द्वितीय शती do माना जाता है, पर्याप्त ईश्वरवादी 
प्रभाव दर्शाता BI यह महायान ग्रंथ BO इसमें बुद्ध का पृथ्वी पर जीवन एवं कार्यो का वर्णन है। 
स्थान-स्थान पर बुद्ध की अलौकिक शक्ति का प्रर्दशन किया गया है। इसमें बुद्ध-जन्म का विवरण 
वैष्णव अवतारों के जन्म के समान दिया गया है। जब बुद्ध गहन समाधि में लीन होते हैं उनके केशों 
के मध्य भाग से दिव्य रश्मियाँ प्रस्फुटित होकर स्वर्ग तक पहुँचती हैं जिन्हें देखकर देवतागण 
आहुलादित होते है।! बुद्ध-जन्म का प्रयोजन विष्णु के अवतार के प्रयोजन के समान देवताओं तथा 
मानवों का कल्याण बताया गया है।? बुद्ध 'मार' (कामदेव) को नाश करने वाले ब्राह्मणों और 
देवताओं के रक्षक हैं।3 जिस प्रकार पुराणों एवं महाकाव्यों में राम एवं कृष्ण-अवतार के साथ देव- 
समूह उनके सहयोगी के रूप में अवतार लेता हे, बुद्ध के साथ भी इसी प्रकार देव-समूह पृथ्वी पर 
अवतरित होता है।* पुनः इस ग्रंथ में शुद्धोदन और मायादेवी को दशरथ और कौशल्या के समरूप 
प्रदर्शित किया गया है। वे लगभग पाँच सौ बोधिसत्त्वो के माता-पिता रह चुके हैं। अपने पूर्वजन्मों में 
दोनों ने ही कठोर तपस्या की थी। वे अलौकिक गुणों से पूर्ण हैं|? बुद्ध के गर्भ में आते ही मायादेवी 
दिव्य शक्ति धारण कर लेती हैं। उनके स्पर्शमात्र से रोगी निरोग हो जाते हैं। SED तक उनकी 
आज्ञा पालन करने के लिये तत्पर हें । 

जन्म के समय बुद्ध तुषित स्वर्ग में देवताओं, नागों एवं अपूसराओं के साथ भावी कार्यक्रम पर 
विचार करते हैं। यह विवरण पौराणिक उल्लेखों का स्मरण कराता है। पुराणो और महाकाव्यों में 
जिस प्रकार राम, कृष्ण के जन्म के समय पृथ्वी स्वागत के लिये सजी-धजी दिखाई गई है तथा 
मौसम की अनुकूलता बताई गई हे बिल्कुल वैसा ही विवरण बुद्ध-जन्म के समय दिया गया हे ।6 
जन्म लेते ही बुद्ध सात पद चलते हैं। देवता उनकी आराधना करते है। वे उन्हें अपना रक्षक और 
स्वामी स्वीकारते हैं। यह वर्णन विष्णु के सप्त पदों से तुलनीय है।? 

बाल्यावस्था में गौतमी जब उन्हें मन्दिर लेकर जाती है, सभी देवताओं की मूर्तियाँ उन्हे सम्मान 
प्रदान करती हे | विद्यालय में भी वह अपनी अलोकिक प्रतिभा का परिचय देते हैं। आचार्यगण स्तब्ध 
रह जाते हैं 18 यह घटना महाकाव्यों में वर्णित राम और कृष्ण चरित्र से पूर्णतः साम्य रखती है। 
ललितविस्तर बार-बार बुद्ध को 'नारायण' तथा 'भगवत्स्वरूप' सम्बोधित ard उनके ईश्वरीय 
स्वरूप को स्पष्ट करता है। वह अछेद्य एवं अभेद्य BI? वह समाज-कल्याण, विश्व की समृद्धि 
देवताओं एवं मानवगात्र की संतुष्टि के हेतु जन्म लेते है। वे धर्म-संस्थापक एवं दुःखों के विनाशक 
हैं, कर्म एवं चरित्र में आदर्श BI वह अमरतादायक, शत्रुनाशक, साधुओं के मित्र, जनसाधारण के 
शुभेच्छु तथा सर्वोच्च शान्ति एवं आनन्ददाता हैं। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से यह ग्रंथ बुद्ध के प्रयोजन 
सहित अवतार की चर्चा करता है तथा विष्णु के समान ही उन्हें असंख्य अलौकिक गुणों से पूर्ण ^ 


विन्टरनिट्ज, yale, भाग 2, go 248 
ललितविरतर, अध्याय 2, समुत्साह परिवर्तः 

वही 

वही, अध्याय 4, धर्मलोकमुख परिवर्तः, yo 23 
वही, अध्याय 3, कुलपरिशुद्धि परिवर्तः, पक्ति 7-20 
वही, अध्याय 7, जन्म परिवर्तः 


नरीमन, लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत बुद्धिज्म॒ Yo 20 (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1972); ललित विस्तर, 
अध्याय 7, जन्म परिवर्तः 


ललित विस्तर, अध्याय 8 एवं 10 


TOO t Row D — 


Ee 


9. वही, अध्याय 21.45 : 'नारयणस्य यथाकाय अच्छेद्य अभेद्या; अध्याय 7.61 : 'जातं लक्षण पुण्यतेज भरितं 
तारायणस्थामवत्‌।' इसके अतिरिक्त अध्याय 23.2; अध्याय 7.66; एवं अध्याय 7.69 भी दृष्टव्य 
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प्रदर्शित करता है। यहाँ तक कि बुद्ध-प्रतिमा का सादृश्य तक कृष्ण-प्रतिमा के साथ दिखाया गया 
है।! जिस प्रकार भगवद्गीता में कृष्ण उपदेश देते हैं, उसी प्रकार बुद्ध जनसाधारण को उपदेश देते 
हैं। वैष्णव ग्रंथों के समान असित ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से नारायण का बुद्ध रूप में अवतार होना 
ज्ञात कर लेते हैं।2 


इसी आदर्श पर सद्धर्म पुण्डरीक की भी रचना हुई। विंटरनिट्ज़ इसका रचना-काल 150 ईसवी 
के आसपास मानते हैं, क्योंकि नागार्जुन ने इस ग्रंथ के अंशों को उद्धृत किया है। यह ग्रंथ अनेक 
वैष्णव धर्म-सम्बन्धी तत्त्वों को आत्मसात्‌ किये हुए है। इसमें बुद्ध को पुरुषोत्तम, भागवत एवं भगवान 
सम्बोधित किया गया है।? पूसाँ के अनुसार सद्धर्म के बुद्ध न केवल देवता हैं, वरन्‌ देवता से भी 
उच्चतम शक्ति हैं।/ वह अनन्तकाल से विद्यमान हैं और अनन्तकाल तक रहेंगे। वह विशवजनक, 
स्वयं उत्पन्न एवं सर्वरक्षक हैं। सद्धर्म पुराणों के स्तर में घोषणा करता है कि तथागत के उपरान्त 
सद्धर्म केवल बत्तीस Hey तक ही पूर्ण रूप से संसार को लाभ पहुँचायेगा 16 

इस ग्रंथ में भी बुद्ध के अवतरित होने का निश्‍चित प्रयोजन बताया गया है। वह अज्ञानियों को 
ज्ञान देते है और मानवकल्याण एवं लोकरंजन हेतु मनुष्यों एवं देवताओं को उपदेश देते हैं। इस 
प्रकार वैष्णव स्वरों में ही अवतार का प्रयोजन प्रस्तुत किया गया है। सद्धर्म बार-बार कहता है कि 
तथागत दीन-दुःखियों को सुख एवं आनन्द प्रदान करने तथा मानव की रक्षा तथा सद्धर्म-प्रचार हेतु 
आगमन करते BI वह महानतम्‌ शक्ति हैं। सद्धर्म में प्रस्तुत बुद्ध के ईश्वरीय रूप को देखते हुए 
फर्कुहर ने इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय टिप्पणी की है “सद्धर्म पुण्डरीक प्रत्यक्षतः कृष्ण-पूजा, गीता 
ओर वेदान्त से प्रभावित 8 19 

इसी भावना से ओतप्रोत सुवर्णप्रभास प्रतीत होता हे। इसका अनुवाद चीनी भाषा में लगभग 
420 ईसवी में किया गया, अत: लेखन कार्य निश्‍चय ही इससे पूर्व हो चुका होगा। इसमे कहा गया 
है कि बुद्ध अजन्मा, अजर एवं अमर है, वह केवल धर्मकाय है और Cage उनकी आराधना करते 
रहते हैं 110 

सुखावती व्यूह नामक बौद्ध ग्रंथ में वैष्णव धर्म के समान नामस्मरण पर बल दिया गया है। बुद्ध 
देवी शक्ति हैं। इस ग्रंथ में परम सुखदायी धाम की कल्पना की गई है जहाँ आनन्द ही आनन्द 
सर्वत्र है। यह कल्पना वैष्णव धर्म के बैकुण्ठ धाम की कल्पना से मेल खाती है ।11 


वही, अध्याय 11.3 कृषिग्राम परिवर्तः 'प्रतिकृति रुद्रस्य कृष्णस्य वा | 

वही, अध्याय 7, Yo 124. 

सद्धर्मपुण्डरीक, अध्याय 1, गाथा 54 तथा अध्याय 2, गाथा 54. 

पूसा, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन ऐण्ड एथिक्स, भाग 8, go 145. 

सद्धर्मपुण्डरीक, अध्याय 15, गाथा 21-'यमेव हं लोकपिता स्वयंभू; चिकित्सक: सर्वप्रजान्‌ नाथः 


tA oU N= 


6. वही, अध्याय 3, गाथा 30- 
परिनिवृतस्यापि जिनस्य तस्य द्वात्रिंशति अन्तरकल्प पूर्णाग्‌। 
सद्धर्म संस्थास्यति तस्मिन्काले हिताय लोकस्य सदेवकस्य ॥ 30 

7. वही, अध्याय 2, go 40-41 

8. वही; अध्याय 5, Yo 18-20 

9. Sie, जे०एन०, ऐन आउटलाइन ऑफ Refer लिटरेचर ऑफ इडिया, go 114-115 (मोतीलाल बनारसी 
दास, 1967) । 

10. इलियट, सी०, हिन्दुइज्म (vs बुद्धिज्म, भाग 2, Yo 54 (लंदन रिप्रिंट, 1968) । 

11. रोक्रेड बुक्स ऑफ द se, भाग XLIX, सुखावतीव्यूह, भूमिका, Jo IX 
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बौद्ध ग्रंथ करण्डव्यूह मे बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर का दैवी रूप EB यह पूर्णतः 
ईश्वरवादी सिद्धान्तों पर आधारित है।! कृष्ण के व्यक्तित्व में जिस प्रकार सम्पूर्ण विश्व समाहित 
बताया गया है, बिल्कुल उसी प्रकार अवलोकितेश्वर के शरीर में सम्पूर्ण विश्व का दर्शन होता है। 
उनके शरीर में पर्वत, झरने, जंगल, ऋषि, मुनि एवं देवी-देवता निवास करते हैं।? अवलोकित विष्णु 
के समान ही अवतरित होते हैं। वह संसार के रचयिता है। अनेक देवी-देवता उनसे ही उत्पन्न हुए 1 
हैं, यहाँ तक कि नारायण भी अवलोकित के हृदय से जन्मे हें । वर्ण्य विषय एवं शैली को दृष्टि से भी 
यह ग्रंथ पुराणों के अनुरूप BI 
वैष्णववादी तत्त्वो की दृष्टि से लंकावतार-सूत्र विशेष उल्लेखनीय है। इसमें बुद्ध को शाश्‍वत 
सत्य कहा गया है। उनके वक्ष पर श्रीवत्स चिह्न अंकित है (विष्णु के समान)।* साथ ही, अनेक 
वैष्णव अवतारो एवं पौराणिक देवताओं से बुद्ध का समीकरण मिल जाता है । बुद्ध स्वेच्छा से रूप 
परिवर्तित करने में सक्षम है, यह परिवर्तित रूप देवता भी नहीं पहिचान पाते ।6 वैष्णव अवतारों के 
समान वह पक्षपात-विहीन है, समान भाव से विश्वकल्याण में लिप्त हैं।? वैष्णव आख्यानों में वैष्णव 
अवतारो में भी समान भाव का अंकन मिलता हे। भागवत पुराण विष्णु के असंख्य अवतारों का 
| उल्लेख करता हे, उसी प्रकार लंकावतारसूत्र बुद्ध के असंख्य अवतार बताता है। अज्ञानी मानवों को d 
प्रत्येक स्थल पर बुद्ध उपदेश देते रहते 18 वैष्णव ग्रंथों के समान बुद्ध के चौबीस? एवं तदुपरान्त 
छत्तीस अवतारों!? का भी विवरण उपलब्ध है। स्थान-स्थान पर बुद्ध को अजन्मा कहा गया है। 
(विष्णु से सादृश्य) i!) वह केवल किसी अभिनेता के समान भिन्न-भिन्न रूप धारण करते हैं, किन्तु 
उनसे मोहग्रस्त नहीं होते ।12 जिस प्रकार विष्णु अपनी माया से अनेक रूप धारण करते हैं, बुद्ध भी 
अपनी माया का प्रयोग करते हैं। भागवत पुराण के समान युग-सम्बन्धी सिद्धान्त भी प्रस्तुत किया 
गया है, एवम्‌ प्रथम बुद्ध अवतार 'विरज' को सत्ययुगी बताया गया है ।13 


1. इलियट, सी०, पूर्वोक्त, go 72 

2. ag 

3. ROSE, Yo 21-22 

4. लंकावतारसूत्र, go 13, 1.43 

5. ag, go 166 

6. बही Yo 14-15; Jo 26, सूत्र 44 

7. वही. go 124, 201, 212, 232 

8. वही Yo 229, सूत्र 40 

9. वही; Yo 251, सूत्र 316 

10. वही; go 266, सूत्र 380 : 
षटत्रिशं बुद्धभेदाश्‍च दशभेदाः पृथक्‌ पृथक्‌ | । 
सत्त्वानां चित्र संतानां एते क्षेत्राण्य भाजनम्‌ ॥ | 

11. बही, go 289, सूत्र 822 : | 
अनुत्पादवादहे त्विष्टो अजातो जायेत वा पुन: | 
सधयिष्यत्पादं त्पादतं वांगमांतरं कीर्त्यते तु वै ॥ 

12. वही, Yo 190 

13. वही, Yo 286, सूत्र 785-789; सूत्र 784-818 
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मंजुश्रीमूलकल्प नामक ग्रंथ भी इसी भावना का संवहन किये हुए है। इसमें मंजुश्री को 
विभिन्न नामों से विभूषित किया गया है oe मम S ic 
स्थलों पर विष्णु के समान उपाधियों एवं विशेषताओं से उनका चरित्र परिपूर्ण है। उनका समीकरण 
शिव एवं विनायक से भी किया गया $12 वे विष्णु के समान शंख एवं गदा से सुसज्जित प्रदर्शित 
किये गये हैं, वराह रूप में अवतार लेने वाले बताए गये हैं। इसके अतिरिक्‍त कृष्ण के समान 
बालक के रूप में प्रदर्शित किये गये हैं।* 

बोधिचर्यावतार ग्रंथ ईश्वरवादी तत्त्वों की दृष्टि से अपना पृथक स्थना रखता है। यह एक 

भक्तिपूर्ण रचना B] इसमें बुद्ध-जन्म सप्रयोजन बताते हुए उसकी दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई 
है। ea समूल दुःख-विनाश हेतु हुआ SP वह लोकरक्षक हैं। उनकी समानता जगन्नाथ से 
की गइ है। 

साधनमाला नामक वजयानी ग्रंथ में मंजुश्री की प्रतिमा की विशेषताएँ विष्णु प्रतिमाओं से मेल 
खाती हैं। उनके करों में वज, खंग, पद्म और चक्र सुशोभित हैं। आगे रचित अनेक बौद्ध ग्रंथ इसी 
स्वर में विष्णु के प्रतीक feng] से बुद्ध को सुशोभित करते है तथा वैष्णव आख्यानों का बौद्ध रूप 
प्रस्तुत करते EI यहाँ तक कि शान्त प्रकृति के बुद्ध को हयग्रीव जैसे भयानक रूप में चित्रण करने 
से 'तथागत गुह्यक' नामक ग्रंथ भी नहीं चूकता |” वैष्णव धर्म का अनुगमन करते हुए परवर्ती ग्रंथों 
में बुद्ध के भविष्य में होने वाले अवतार मैत्रेय तक की कल्पना कर ली गई, जो तुषित स्वर्ग में 
निवास कर रहे है तथा बुद्ध के चार हजार वर्ष उपरान्त अवतरित होगे 8 

निष्कर्षतः, यह कहना तर्क संगत होगा कि बौद्ध धर्म के सिद्धान्त मूल रूप से अनीश्वरवाद के 
समर्थक होते हुए भी कालान्तर में ईश्वरवादी धर्मों के आकर्षक रूप से मोहित हुए बिना नहीं रह 
सके। बौद्ध ग्रंथों पर वैष्णव धर्म का प्रभाव विशेष रूप से इस तथ्य को परिलक्षित करता है। 


o 


p. आर्यमंजुश्रीमूलकल्प सम्पादित-गणपति शास्त्री, Yo 33 
2. वही, Yo 27-35 
3. वही, go 44 : “घोररूपो महाघोरो वराहाकार सम्भवः' 
4. वही, go 354, 492 तथा go 239-240 
5, बोधिचर्यावतार, अध्याय 3, 6-7; अध्याय 3, 17-18 
6. वही, अध्याय 2, 41-46 : 
अद्यैव शरणं यामि जगन्नाथम्‌ महाबलात्‌। 
जगद्रक्षार्थमुग्मुक्तान सर्वत्रास हरण जिनान्‌॥ 
7. amagar, Jo 71 
8. भट्टाचार्य, बी० बुद्धिस्ट आइकनोग्रैफ़ी, पृ० 13 (कलकत्ता, 1958) 
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भारतीय विद्याविद्‌ डॉ० तेसीतोरी 


(बीकानेर में 21-23 फरवरी 1996 को “तेसीतोर#और राजस्थान” विषयक संगोष्ठी में प्रस्तुत संभाषण) 
हजारीमल fon“ 
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 
विदेश एवं स्वदेश से पधारे मूर्धन्य विद्व्दूजन, मित्रो, बहनो और भाईयो, 
आज राजस्थान के महान नगर बीकानेर में, जो सौभाग्य से मेरा गृह-नगर है और जो अतीत 
काल से अपने शौर्य, समृद्धि एवं ज्ञान-भण्डार के लिए विख्यात है, में आप सभी उपस्थित विद्वानों 
का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह वही नगर है जहाँ सुदूर इटली से पधारे Slo Udo tho 
तेसीतोरी आकर बस गए और अन्तिम सांस तक राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति एवं साहित्यिक 
प्ररम्परा को उजागर करने के लिए जुटे रहे। उन्हें इस धरती से इतना लगाव था कि वे प्राय: यहाँ 
के सुप्रसिद्ध विद्वान एवं कवि प्रोफेसर जुगल सिंह जी खीची की ये पंक्तियाँ गुनगुना उठते थे, जिनमें 
इस धरती का गुणगान इन शब्दों मे किया गया है :- 
मरुधर ER देस म्हाँने व्हालो लागे जी, 
मंगल जंगल देस म्हांने प्यारो लागे जी, 
धोधा धोला धोरा म्हारा उजली निर्मल रेत 
चमस चम चमके चाँदनी में ज्यूँ चाँदी रा खेत 
थल थल जन्मे वीर सूरमा घर-घर ग्यान-भंडार 
जोड़ जुगुल कर करों बीनती प्रभु सूँ बारम्बार ॥ 
Slo तेसीतोरी के प्रति सहज लगाव के कारण जब मैंने उनके पत्रों का गहन अध्ययन किया 
तो मुझे उनकी अप्रतिम मानवीयता, धार्मिक-सहिष्णुता एवं राजस्थान तथा गुजरात की प्राचीन 
साहित्यिक परम्परा के प्रति गहरी अभिरुचि का दिग्दर्शन हुआ। 


भारत की विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। अतः उन्होने 
RARE विश्वविद्यालय के संस्कृत प्रोफेसर श्री पी०ई० पैवोलिनी से सन्‌ 1906 में संस्कृत का ज्ञान 
प्राप्त किया। उसी के फलस्वरूप उन्होंने वाल्मीकि रामायण तथा गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित 
मानस का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। उनके इस शोध प्रबन्ध को इतनी ख्याति मिली कि 
डॉ० ग्रियर्सन ने भारत में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी। उनको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता 
हुई थी कि Se Bardic Chronicles of Rajputana के सम्पादन का गुरुतर भार सौंपा गया था। 


इस प्रकार, उन्हें अपने स्वप्नो के देश भारत में आने और विशेष रूप से राजस्थान में रहकर, भ्रमण 
करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 


इतिहास इस बात का साक्षी है कि डॉ० तेसीतोरी एक इतालवी होते हुए भी आत्मा से पूर्ण 
भारतीय थे। यहाँ आकर उन्होंने राजस्थान की mena, काव्य--ग्रंथों अभिलेखों, शिला-लेखों और 
डिंगल तथा प्राचीन राजस्थानी भाषाओं का जैसा विशद्‌ अध्ययन किया और पुरातत्व की दृष्टि से 


* 


कार्यकारी अध्यक्ष, पञ्चाल शोध संस्थान, 52/16, शक्करपट्टी कानपुर — 208001, Toyo 
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महत्वपूर्ण स्थलों के अन्वेषण में जिस मनोयोग से धूप, गर्मी और कठिनाईयों की परवाह किए बिना 
अपने को समर्पित कर दिया वह अद्भुत एवं अनुकरणीय है। उन्होंने ही सर्वप्रथम कालिबंगा में. 
भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष शुष्क सरस्वती नदी, जिसका विशद वर्णन वेदों से 
मिलता है, के किनारे go निकाले थे, किन्तु उनकी उस अप्रतिम खोज को निहित स्वार्थ वश 
अपेक्षित महत्व नही दिया गया आर उसे उजागर नहीं होने दिया गया, क्योंकि ऐसा होने पर 
भारतीय संस्कृति सरस्वती संस्कृति के नाम से विख्यात होती न कि सिन्धु-संस्कृति के नाम से जैसा 
हम सबको गलत ढंग से सिखाया गया है। कालिबंगा के अतिरिक्त डा० तेसीतोरी ने पल्लू रंगमहल 
और बड़ोपोल की भी खोज की थी जो अपने में महत्वपूर्ण है। 

उनके पत्रों के सम्यक्‌ अध्ययन से मुझे लगा कि वे मारवाड़ी तथा dare! भाषाओं का विशेष 
अध्ययन करना चाहते थे, Rif इन भाषाओं में एक विशाल ज्ञान भण्डार छिपा पड़ा है जो 
पाण्डुलिपियों के रूप में मंदिरों, मठों और राजप्रासादों में फिर किसी तेसीतोरी की प्रतिक्षा कर रहा 
है। वास्तव में डॉ० तेसीतोरी को ये भारतीय भाषाएँ अपनी मातृभाषा के बाद सबसे अधिक प्रिय 
लगती थीं, ऐसा संकेत उन्होंने अपने पत्रों में दिया el 


भारत के प्रति उनकी निष्ठा और लगाव तो बहुत ही हृदयस्पर्शी है। उन्होंने अपने गुरु श्री 
विजय धर्मसूरि को पत्र में लिखा कि A बचपन से ही भारत के प्रति अनन्य प्रेम रखता ST] भारत 
ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। में अभी अविवाहित हूँ। मेरी उम्र केल्ल 25 वर्ष है। मैंने प्रण 
किया है कि यदि मैं शादी करूँगा तो किसी भारतीय कन्या ही के साथ, अन्यथा नहीं'। इससे भारत 
के प्रति उनके अनुराग और आत्मीयता की एक झलक सहज ही मिल जाती है। 


उनकी अपने गुरु के प्रति कितनी भक्ति भावना थी वह इस बात से प्रकट है कि उन्होंने अपने 
गुरु के चित्र को बहुत ही प्यार और आदर से सहेज रखा था, और जब वे अपनी आँख मूँदते थे 
तो अपने गुरु का ध्यान कर लेते थे। उन्होंने लिखा है - "1 am really thinking that a more 
noble and generous man than yourself cannot be found on earth and I am feeling I 
must be obliged to you." (वास्तव में, मैं सोचता हूँ कि आपसे अधिक श्रेष्ठ और उदारमना 
व्यक्ति इस धरती पर दुर्लभ है और मेरा आपसे परिचय होने से मुझे आपका चिर क्रणी होना 
चाहिए) | 

उनकी जैन संत श्री विजय धर्मसूरि के ग्रंथों में गहरी रुचि होने के कारण उनका जीवन और 
चिन्तन ही बिलकुल बदल गया। उन्होंने अपने गुरु के ग्रंथों-अहिंसा दिग्दर्शन, जैन शिक्षा, जैन तत्व 
दिग्दर्शन तथा पुरुषार्थ दिग्दर्शन का अध्ययन करने के उपरांत पूर्ण शाकाहारी बन जाने का qe 
निश्चय किया। उन्होंने अपने पत्र में अपनी मनोभावना को व्यक्त करते हुए लिखा कि जबसे उनकी 
पहली-पहली मुलाकात फ्लोरेंस में दो मराठी ब्राहम्णों से हुई जो मांस खाने में बेहद अरुचि रखते थे 
ओर शुद्ध शाकाहारी थे तो उनको शाकाहारी जीवन बिताने की प्रेरणा मिली। यद्यपि योरोप में रहते 
हुए उनका शाकाहारी हो जाना थोड़ा कठिन था, फिर भी भारत आकर स्वयं पूर्ण शाकाहारी बन 
जाने का उन्होंने वचन अपने गुरु को दिया था। उन्होंने लिखा - "I wish to tell you that 
though I cannot help eating meat as long as Iam in Europe, I do it against my will, 
and have strong desire to become vegetarian again which I will certainly do as soon 
as I reach India." 


जहाँ तक डॉ० तेसीतोरी की धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता की बात हे वह इसी बात से स्पष्ट 
हे कि सच्चे शोधार्थी के रूप में वे शैव धर्म के कनफटा सम्प्रदाय एवं उसके दार्शनिक स्वरूप का 
अध्ययन करना चाहते थे उनको डॉ० हेस्टिंग्स ने लिखा था कि वे कनफटा जोगियों के ऊपर 
एक शोध-निबन्ध लिखें जिसे उनकी 'इन्साक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड एथिक्स' में छापा जा 
सके | इसी प्रकार डॉ० ग्रियर्सन ने उन्हें 'गोरखनाथ बोध' नामक ग्रंथ को सम्पादित करने एवं 
अनूदित करने के गुरुतर भार को सौंपा था | Sfo तेसीतोरी ने बड़ी ईमानदारी के साथ यह स्वीकार 
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किया कि यह कार्य तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक कनफटा सम्प्रदाय ' से सम्बन्धित | 
सिद्धान्तों एवं दार्शनिक विचारों का सम्यक्‌ अध्ययन न किया जा सके। मुझे लगता हे कि यह कार्य | 
अभी भी अपूर्ण है। 

मैं यहाँ उपस्थित समस्त विद्वत्‌ समुदाय को डॉ० तेसीतोरी के इस अधूरे कार्य को पूरा करने | 
के लिए प्रोत्साहित करता हूँ जिससे गोरखनाथ सम्प्रदाय तथा कनफटा सम्प्रदाय के तात्त्विक स्वरूप 7 
का सम्यक्‌ निरूपण हो सके और उन सम्प्रदायों के सम्बन्ध में लोगों की जानकारी बढ़ सके। 


इन शब्दों के साथ मैं आप सभी विद्वानों का डॉ० तेसीतोरी से सम्बन्धित इस त्रिदिवसीय 
सेमिनार में सम्मिलित होने पर हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ तथा आपने मुझे जो इतने ध्यान एवं 
शांतिपूर्वक सुना उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। 


[m 
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Yo कृष्णदत्त बाजपेयी और उनकी साहित्य-अभिरुचि 


(4 अप्रैल 1995 को इलाहाबाद में आयोजित प्रो० बाजपेयी जन्मदिन समारोह में प्रस्तुत आलेख) 
डॉ शिवगोपाल मिश्र” 


बाजपेयी जी का जन्म बैसवाड़ क्षेत्र में हुआ जिसकी ख्याति साहित्य तथा शौर्य दोनों के लिए 
हे। उन्हें उच्च शिक्षा काशी में मिली जो साहित्यिक एवं सांस्कृतिक नगरी रही है। तत्पश्चात्‌ वे 
लखनऊ और मथुरा में पुरातत्व विभाग में सेवारत रहे। अन्त में वे अपने प्रदेश से बाहर सागर 
(mogo) चले गये और वहीं उनका निधन हुआ | 


यह संयोग ही कहा जायेगा कि सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता के अतिरिक्त बाजपेयी जी उच्चकोटि के 
साहित्यानुरागी भी थे। वे बैसवाड़ी के अतिरिक्‍त ब्रजभाषा में भी रुचि लेते रहे। खड़ी बोली तो 
उनके प्रदेश की भाषा थी ही। वे ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली दोनों में समान रूप से कविता लिखते 
रहे | पत्र-पत्रिकाओं में वे प्राय: लोकसाहित्य पर अपनी लेखनी चलाते रहे। उन्हें मध्य प्रदेश के लोक 
कवि ईसुरी तथा बुन्देलखण्ड के काली की रचनाएँ तथा बैसवाड़े का चनैनी पँवाड़ा समान रूप से 
मोहते थे। सन्त-साहित्य से भी उनका लगाव था, इतिहास लेखन में वे पढु थे ही। 


वे संस्कृति, प्राकृत तथा पाली के aque विद्वान थे। वे प्राय: कालिदास की रचनाओं में ही 
नहीं, गाथा सप्तशती में भी इतिहास की व्याख्या करते थे। उनकी चतुर्दिक विद्वता को देखकर 
शायद हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने उन्हें "साहित्य वाचस्पति" की उपाधि से सम्मानित किया। 
भारतीय इतिहास एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में उनका योगदान अप्रतिम है। 

कहा गया है विद्या ददाति विनयं। बाजपेयी जी विनम्रता की जीती-जागती मूर्ति थे। वे अपने से 
बड़ों का आदर करते रहे और छोटों को अपना स्नेह प्रदान करते रहे। उनमें उन तमाम मूक 
साधकों को सम्मानित करने का उत्साह उमगता रहता, जिनका किचिंत भी साहित्यिक योगदान होता 
था। फलस्वरूप वे अनेक अभिनन्दन ग्रन्थों के सम्पादक तथा प्रेरक बने। किन्तु उनकी काव्य प्रतिभा 
को कम लोग जानते हैं। उनकी कुछ अभिरुचियों के उत्स एवं उनके विस्तार का वर्णन करना ही 
यहाँ अभीष्ट है। 

बाजपेयी जी स्वयं लिखते हें-"काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में मुझे अनेक विभूतियों के दर्शनों 
ओर उनसे शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मेरे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही यहे सम्भव 
हो सका। मदनमोहन मालवीय जी के अलावा वहाँ डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, Sto अल्तेकर, आचार्य बलदेव उपाध्याय जैसे मनीषियों के 
चरणों में बैठकर मैंने अध्ययन किया।.............. काशी में रहने का मुझे यह भी लाभ मिला कि महा- 
महोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, प्रमथनाथ तर्कभूषण, रायकृष्णदास जी जैसे प्रख्यात विद्वानों के 
सम्पर्क में आया। भारतीय धर्म, दर्शन और कला का ज्ञान मुझे इन महानुभावो से प्राप्त हुआ। 
प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनंत सदाशिव अल्तेकर तथा 
कला मनीषी रायकृष्णदास जी का मेरे भावी जीवन-निर्माण में विशेष हाथ er" 


* पूर्व निदेशक, शीलाधर मृदा शोध संस्थान, इलाहाबाद, 25, अशोक नगर, इलाहाबाद - 211001 
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काशी में ही उन्हें डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, मैथिलीशरण गुप्त तथा डॉ मोती चन्द के सम्पर्क 
का सुअवसर मिला होगा । वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से इसलिए प्रभावित थे क्योंकि वे भी 
बैसवाड़े के थे। शायद जयशंकर प्रसाद की कृतियों से प्रभावित होने का कारण उनके ऐतिहासिक 
नाटक रहे हों। डॉ० भागीरथ मिश्र ने जो कि उनके साहित्यिक मित्र थे, लिखा है कि जयशंकर 
प्रसाद के 'स्कन्दगुप्त' नाटक को 1951 ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की रजत जयन्ती महोत्सव 
के अवसर पर मंचित किया जाना था तो हिन्दी विभाग के विद्यार्थी बाजपेयी जी के पास पहुँचे। 
उन्होंने उपयुक्त पात्रों का चुनाव किया, उस युग के पहनावे की तैयारी कराई और रिहर्सल में 
लगातार मौजूद रहे। 
डॉ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री ने लिखा है कि जब मैंने कालिदास पर कविता लिखी तो उसकी 
प्रशंसा करने वालों में बाजपेयी जी मुख्य थे। अग्निहोत्री जी के अनुसार बाजपेयी जी ने संस्कृत में 
भी कविताएँ लिखीं जो उनकी हिन्दी कविताओं से अधिक चुस्त-दुरस्त होती थीं। 
मथुरा में बाजपेयी जी ने ब्रज साहित्य मण्डल की स्थापना तथा 'ब्रजभारती' पत्रिका के 
सम्पादन द्वारा ब्रज क्षेत्र में अपना विशेष प्रभाव छोड़ा। ब्रज में रहकर बाजपेयी जी ने ब्रज की कला 
और संस्कृति का व्यापक अध्ययन किया। उन्होंने “ब्रज परिचय” तथा "मथुरा परिचय” पुस्तिकाएँ 
लिखीं। यहीं पर उन्होंने “भारतीय व्यापार का इतिहास'' नामक ग्रन्थ पूरा किया। किन्तु उनका 
सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ है दो खण्डों में प्रकाशित ‘so का इतिहास'। इसका द्वितीय खंड ब्रज का 
सांस्कृतिक इतिहास हे जिसे उन्होने कई लेखकों से लिखाया और स्वयं भी एक अध्याय लिखा। 
'ब्रजभारती' के माध्यम से वे लोकसाहित्य की ओर उन्मुख हुए। इस पत्रिका में उन्होंने मुझे भी 
फतेहपुर जनपद के ब्रजभाषा कवियों पर लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित किया | 
किन्तु मथुरा में बाजपेयी जी की रस-गोष्ठियाँ प्रसिद्ध थीं जिनमें हास-परिहास के वातावरण में 
ब्रज के सांस्कृतिक विकास की योजना भी बनती रहती थी। उन्होंने सूरदास की साधनास्थली 
पारसोली के पुनरुद्धार कार्य में सहायता की। वे 'ब्रज कला केन्द्र' से निरन्तर जुड़े रहे। उन्होने 
द्वितीय शताब्दी ई० Yo की सबसे प्राचीन कृष्ण प्रतिमा, जो गोपवेश में है और उन्हें मध्य प्रदेश में 
मिली, उसका चित्र लोगों में वितरित किया। 


सागर में नन्ददुलारे बाजपेयी, डॉ० रमाशंकर शुक्ल प्रभृति हिन्दी विद्वानों और कृष्णायन के 
रचयिता do द्वारका प्रसाद मिश्र के सम्पर्क में श्री बाजपेयी जी ने अपनी काव्य प्रतिभा निखारी। 


इनके अतिरिक्त बाजपेयी जी का sige सम्बन्ध प्रयाग से भी था। विषेतया वे So सतीशचन्द्र 
काला, Slo जगदीश गुप्त एवं do श्री नारायण चतुर्वेदी के यहाँ आते-जाते रहे। श्री नारायण 
चतुर्वेदी जी (भइया जी) को वे अपनी रचनाएँ भी सुनाते थे। एक बार बाजपेयी जी हमारे साथ 
एकडला गये तो वहाँ पर अनेक स्थानीय कवियों की कविताएँ सुनीं और उनकी प्रशंसा की। 
बाजपेयी जी को तुलसीकूत रामायण प्रिय थी। वे कानपुर के मानस संगम, चित्रकूट के 
रामायण मेला, अयोध्या के राम मेला में भी रुचि लेते रहे। यह सब उनकी साहित्यिक रुचि से ही 
सम्भव हो सका। वे शीर्षस्थ प्राचीन इतिहासविद्‌ होने के साथ ही साहित्य के मर्मज्ञ एवं रसज्ञ थे। 
उनकी समस्त कृतियाँ हिन्दी की श्रीवृद्धि करने वाली हैं। किसी ने ठीक ही लिखा है- 
रत्न जो अर्पित किये साहित्य को, पारखी बोले कि वे बहुमूल्य BI 
. मुझे बाजपेयी का स्नेह 1953 ई० से ही प्राप्त रहा। वे पत्रों के द्वारा मुझे लोक साहित्य के 
संकलन, पाण्डुलिपियों के सम्पादन, एवं ब्रजभारती में लिखने के लिए प्रोत्साहन देते रहे। पता ही 
नहीं चल पाता था कि में इतने बड़े वटवृक्ष की शीतल छाया में पल रहा हूँ। उनके निधन से मेरी 
अपार क्षति हुई है। लगा कि मेरे ऊपर से छाया हट गई है। साहित्य के प्रति उनकी रुचि को बताने 
वाले मैं केवल 4 पत्रों के उद्धरण सुनाना चाहूँगा और अन्त में उनके द्वारा रचित 'द्विवेदी दशक' में 
से 5 छन्द पढ़ने की अनुमति चाहूँगा। 
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1. मथुरा से 19.7.56 को लिखित पत्र 
तुम्हारा लेख “असनी के कवि” प्राप्त हुआ। इसे 'ब्रजभारती' में प्रकाशित किया जायेगा। 
फतेहपुर जनपद के अन्य कवियों पर भी कृपया इसी प्रकार लेख भेजें। 'ब्रजभारती' वर्ष 13 अंक 4 
की प्रति भेज रहा हूँ। 
अवधी में प्राप्त अप्रकाशित लोकगीतों पर भी आप लिखिये। 
2. मथुरा से 28.3.57 को लिखित पत्र 
कल ही श्री विद्यानिवास मिश्र का पत्र आया है कि लोक साहित्य समिति की बैठक मथुरा में 
6-7 अप्रैल को निश्चित की गई है। बैठक मेरे कमरे में होगी। आशा है आप अवश्य आएँगे। 
यहाँ 21/3 की दुर्घटना में डॉ० काला और मैं दोनों घायल हुए। मेरा दुर्भाग्य रहा कि यहाँ वे 
दुर्घटनाग्रस्त हो गये। 
अवधी Yar} का संकलन बैठक में लेते आवें।................. फतेहपुर का इतिहास शीघ्र पूरा हो 
जायेगा। 
3. मथुरा से 2/.2.58 को लिखित पत्र 
'मधुमालती' पढ़ रहा हूँ। आपने बहुत उपयोगी चीज प्रकाशित की है। मैंने लीथो वाली प्रति को 
मिलाकर देखा जो Ho 1927 की ÈI यह चतुर्भुजदास की निकली। आपका मीरा वाला लेख छप 
गया। 'ब्रज का इतिहास' (खण्ड 2) लगभग तैयार है। चन्द्र सखी पर श्री मीतल की पुस्तक 
लोकसाहित्य समिति ने छापी हे ।.......... 
4. सागर से 11.3.59 से लिखित पत्र 
आपने 'अन्तरवेद' का यह अंक बड़े परिश्रम से निकाला है। इसमें सम्बन्धित जनपद के लोक 
साहित्य की महत्त्वपूर्ण सामग्री देखने को मिली | अवधी क्षेत्र की लोकवार्ता पर इस प्रकार की सामग्री 
एकत्र कर आप इस विषय पर अनुसंधान कर्त्ताओं का बड़ा उपकार कर रहे हैं। 
यदि ईश्वरदास कृत 'सत्यवती' प्रकाशित हो गई हो तो उसकी एक प्रति भिजवा देना। 
मधुमालती पर मेरी सम्मति यथा समय मिल गई होगी। 
7 अक्टूबर 1988 को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के 125 वें जन्म वर्ष पर बाजपेयी जी 
द्वारा रचित द्विवेदी दशक के कुछ अंश- 
दौलतपुर की धन्य धरित्री को असीम अहूलाद मिला 
राम भक्त श्री महावीर का जिस क्षण उसे प्रसाद मिला। 
महावीर की अनुकम्पा से जन्म हुआ प्रिय बालक का 
हिन्दी के भावी संस्कारक, नीति-रीति के पालक का॥ (21 
“दो वेदों का ज्ञान न हो तो व्यर्थ द्विवेदी कहलाना'' 
यह चिन्ता थी उसे सालती-ज्ञान बिना अनुचित बाना। 
प्रखर साधना की तब उसने निगमागम-अनुशीलन से 
कोश, व्याकरण, काव्यशास्त्र औ न्याय तत्व परिशीलन से॥ [4] 
महावीर के कवि कर्मों आदर्शों का निर्वाह किया 
तुलसी-सूर-जायसी-भाषा को युग-रूप प्रवाह दिया। 
भारतेन्दु-श्रीधर पाठक की परंपरा को प्रबल किया 
“हिन्दी का सामर्थ्य अतुल है” इसका अभिनव नाद किया॥ [6] 
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“सरस्वती” के सम्पादन का भार संभाला तत्पर हो 

सरस्वती माँ ने अशीष दी-”हिन्दी का हित सत्वर DUI 
कावि-आलोचक के कठोर कर्त्तव्य निबाहे उस जन ने 

हिन्दी का संस्कार किया तन-मन-प्राणों से जीवन में॥ [8] 
अन्तर्वेदी धन्य हुई. धन्य बैसवारा धरती 

धन्य तुम्हारी जन्म-कर्मभु दुःख दरिद्रता को दरती। 

जब तक ज्योविर्माये हिन्दी B, जब तक सूर्य-चन्र-तारा 

तब लों सुयश तुम्हारा उज्जवल, wl लौ गंग-सई धारा ॥ [10] 
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A BUDDHIST STONE PANEL FROM 
RAMNAGAR (AHICCHATRA) AND ITS 
ALLIED PROBLEMS 


Dr. A.L. Srivastava” 
I 


Ahicchatrā, the capital of North Pañchāla, is located at Ramnagar in 
Tehsil Aonla, Distt. Bareilly, U.P. From its stupendous and large mound, 
it has yielded a number of terracottas, sculptures, architectural remains, 
coins, seals and sealings. Although the existence of the city of Ahicchatra 
on the basis of its finds is bracketed between the Sunga and medieval 
periods, its glorious past belongs to the Gupta epoch. Terracotta plaques 
representing Puranic scenes which were once tucked to the walls of a Siva 
Temple of the Gupta period, the life-size terracotta sculptures of Ganga 
and Yamuna which flanked the main entrance gate of the temple and a 
terracotta head of Parvati, now housed in the National Museum, New 
Delhi, are the masterpieces of the Gupta art from Ahicchatra. 


A few stone sculptures discovered from Ahicchatra are also collected 
in the State Museum, Lucknow. Among this collection, there is a 
rectangular red stone slab having some Buddhist representations in high 
relief (SML No. 46.13; 99x21x6 cm). This long piece of stone represents 
within a border the Four Great Events of Buddha's Life- The Nativity 
(Janma), the Enlightenment (Sambodhi), the First Sermon (Prathama- 
dharma-cakra-pravartana) and the Great Decease (Maha-parinirvana). 


All these four events of Buddha's life have been separately 
represented without any demarcation line or division of panels. Although 
equal space has not been occupied by these four scenes, yet all these are 
very clear. Each and every figure is so clearly represented to belong to a 
particular scene that there is no confusion in associating them to 
different scenes. The panel is dated to the Gupta period. Now we shall go 
in detail of all the four scenes. 


The Nativity 
Artists in the early phase of our native Indian art were fully 
conversant with the huge mythological material of the Buddhism. The 


* Reader in Ancient History, Culture & Archaeology Department, C.M.P. College 
(University of Allahabad), Allahabad - 211002. 


il, S.K. Rastogi, ‘Ahicchatra ka Mirti-Silpa’, Parichala, Vol. 11,1987, p. 131, fig. 5. 
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Nidàna Katha, the Jatakas and the Majjhima Nikaya (XXIII.2) describe | 
in detail the story of Buddha's nativity or birth. T from | 
Kapilavastu to Devadaha, her father's place, Queen Maya felt pangs en 

route and with the help of her sister Prajapati and attendants she gave 

birth to a male child in the Lumbini garden. At the time of delivery she 

was standing below a sal tree supporting herself by holding a branch of it. 

While the child came out of the womb of his mother, Indra accompanied 

by Brahma and Lokapalas, received him on a silken cloth. After taking 

birth the Buddha is said to have stood up and took seven steps. 


The first scene of the present slab from the left illustrates the 
Buddha's nativity. In this scene only four figures, all in standing posture, 
have been carved. Queen Maya stands in tribhanga pose supporting 
herself by holding a branch of 868 tree with her right hand and keeping 
her left on the shoulder of her sister Prajapati who balances Maya by ; 
keeping her left hand on her waist. Indra stands in front of Maya holding 
the newly born infant. The branch of a sal tree is symbolically 
represented by its two leaves and two fruits or flowers. The standing 
posture of the child is in accordance with Buddhist scriptures. In early 
Hinayana art Buddha has never been represented in human form. It is 
the Mahayana ideology which inspired carving of Buddha's human 
figures. Only for this reason we do not find the representation of the child 
in nativity scenes belonging to early Buddhist art . From Kusana period 
onwards the human representation of the Buddha in his nativity scenes 
became almost necessary. In the beginning, artists represented him 
partly visible and partly inside the womb of Maya. But later on, the 
whole figure of the child was carved either in the hands of Indra or 
standing on the ground indicating the seven steps taken by him just 
after his birth!. Examples of the former are found in the Gandhara 
School of art and collected in the museums of Mathura?, Allahabad?, ; 
Karachi‘ and Berlin?. 


The Enlightenment 


The second scene of Buddha's Enlightenment or sambodhi occupies 
the largest space in the panel . In the middle the Bodhisattva sits on a 


l For details about Buddha's nativity see A. L. Srivastava , ‘Bharatiya Kala men 
Buddha-janma’, Dr. Ramasharana Sastri Commemoration Volume (Journal of the 


Ganganath Jha Kendriya Sanskrit Vidvapeetha, Allahabad, Vol. XXXVIII-XXXLX, 
1982-83), pp. 9-17 . 


Ibid., fig. 7. 
Ibid., fig. 8 vide Pramodchandra, Stone Sculpt i टी 
Bombay, 1970, pl. XLVII, fig . 110. Go SUN Sng ad 


4 Ibid., fig . 10 vide Herald Ingholt, Gandh १ 1 N 57 
EE. शि ह gholt, Gandhara Art in Pakistan, New York, 1957, 


5. Ibid., fig. 9 vide Madeline Halled, The Gandhara Style, London, 1968, PL. 85. 
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high seat in Bhumi-sparsa mudra i.e. a pose with cross legs and touching 
the earth with one of his fingers of the right hand. Buddha's body is 
wrapped in a usual drappery and his hair are arranged in typical 
manner. The divinity of the figure after attaining the Buddhahood is 
symbolised by a round halo. Before achieving the Englightenment he had 
faced a lot of distrubance created by the four charming daughters of 
Mara, the god of love like Kama of the Hindu pantheon. In this scene, the 
figure of Buddha is flanked on his right by the two daughters of Mara in 
standing posture and two sitting figures one holding some object and the 
other with folded hands in adoration and on his left the two daughters of 
Mara in dancing pose and the god of love holding a bow in his left hand 
and arrow in the right. Of the two female figures to the right of the 
Buddha, the one in front of him stands majestically in tribhanga pose 
protruding her bosom and keeping her left hand on her breast and the 
right in dangling position. The other figure stands behind her and holds 
with both of her hands a standard surmounted by a figure of makara or 
crocodile. This Makara-dhvaja or the crocodile-banner is the emblem of 
Kàma which is known as Mara in Buddhist pantheon. So, the 
identification of Mara is very clear with the representation of Makara- 
dhvaja on one side and the bow and arrow on the other which is the well 
known weapon of Kama. Both the female figures standing in tribhanga 
pose on the left of the Buddha keep their left hand on their hips and the 
right raised over their heads indicative of their dancing posture. Between 
the Buddha and Mara's daughter on his right there stands a pipal tree 
behind, below which the Buddha is said to have attained the 
Buddhahood. 


In this scene, the Mara and his daughters represent the early phase 
of this event but plain prabha-mandala or halo represents the later 
phase i.e. the attainment of the Buddhahood. Hence, it is a sort of 
narrative scene. 


The First Sermon 

The third scene of the slab in question represents Buddha's First 
Sermon which is known in the Buddhist terminology as Prathama- 
dhanma-cakka-pavattana i.e. setting the "Wheel of the Law" in motion 
by Buddha. After attaining the Buddhahood or knowledge at Bodhagaya, 
Buddha came to the Deer Park (Mrgadaya) of Rsipattana (present 
Sarnath in Varanasi, U.P.) and delivered his First Sermon to his five 
former companions, the Brahmin bhikgus— Kaundinya, Baspa, Bhadrika, 
Mahananda and Asvajit who had forsaken him when he decided to take 
nourishment, just enough to sustain his body. These five bAiksus are 
better known as panca-bhiksu-vargiya. 


In the scene, the Buddha sits cross-legged with a special hand 
posture known as Dharma-cakra-pravartana mudra. A plain and round 
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halo symbolises his divinity . He sits on a high seat which has two figures | 
of deer in its front side symbolising the place, the Deer Park at 
Rsipattana. Buddha is flanked by the five bhiksus, three on his right and 
two on his left . All these listeners are seated in attention pose looking 


towards Buddha. 


The Great Decease 

According to the Mahaparinibbana sutta, Buddha's passing away in 
the sal garden at Kusinagara is known in the Buddhist circles as 
Mahaparinirvana i.e. the Great Decease. In the fourth scene represented 
on the slab in question, the Buddha is seen lying on a wooden bed. Two 
bhiksus on one side of the bed and three on the other are seen in 
mourning. Representation of tree on either side symbolises the sal 
garden of Kusinagara. 


पा è 


Panels representing four or more events of Buddha's life are very few 
in Indian plastic art. Another stone slab representing Buddha's life comes 
from Mathura (Mathura Museum No. 00.H.1). It is a rectangular stone 
slab with a wide border on all the four sides representing five! main 
events of Buddha's life in the upper half panel while the lower half 
supplements all these scenes. From our right the scenes are arranged 
beginning with the Nativity and following the Enlightenment, Descent 
from heaven at Sāħkāsya, First Sermon and the Great Decease. Here in 
this slab the fifth scene of Buddha's Descent at Sankasya from 
Triyastrimsa Heaven after preaching his mother Maya has been 
arranged in the middle thus dividing all the four great events of Buddha's 
life in two groups, two on the right and two on the left. 


The first scene represents the Nativity of the Buddha where 
Mayadevi stands under a 567 tree assisted by her sister Prajapati to her 
left and to her right Indra with his typical crown receives the baby2. | 
Below we see his first bath by the two Nagas, Nanda and Upananda. 
Here Bodhisattva is seen standing in between the two human figures 
with serpent-hoods. In the next scene of Enlightenment at Bodhagaya 
below a pipal tree we find Bodhisattva seated cross-legged in Bhümi- 
sparsa mudra while a daughter of Mara is shooting an arrow . Here the 
Bodhisattva is represented with double halo having nail designs on its 


L A.K Coomaraswamy says six scenes of Buddha's iife but he does not enumerate and 
describe them (The Origin of Buddha Image , Delhi, 1972, reprinted from Art Bulletin, 
Vol. IX , No. 4, New York 1927, fig. 58, p, 40). But R.C. Sharma describes only five 
scenes (Mathura Museum And Art, Mathura, 1976, p. 49). 


The first scene of this panel may also be seen in N.P. Joshi, Mathura Sculpture, 
Mathura, 1966, fig. 49. 
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borders. The third scene represents three ladders kept vertically with 
Buddha on the central while Indra and Brahma accompanying him on the 
flanking ladders. Below are seen some figures of gods rejoicing and 
receiving their lord. The next or the fourth scene represents haloed 
Buddha in Abhaya mudra seated on a high throne. But the lower scene, 
showing worship of Dharma-cakra by devotees with folded hands, makes 
no doubt in identifying the scene with that of the First Sermon at 
Sarnath. The last secen represents Buddha's Great Decease or 
Mahaparinirvana. Here we see Buddha in lying posture in a sāl grove 
symbolised by two trees and three figures of Buddhist monks on one side 
of the Buddha and two on the other in mourning posture. 


If the total lower half and the scene of the Descent from Heaven in 
the middle of the upper half is removed from this slab, it will remain 
quite similar to one from Ramnagar (Ahicchatra) just described above 
with only difference in the placement of its scenes in reverse position}. On 
the slab from Ahicchatra the scene of Nativity is on the left and the last 
scene of the Great Decease on the right corner. But on the slab from 
Mathura the Nativity scene is on the right and the Great Decease on the 
left. Otherwise the number and the order of all the four events of 
Buddha's life are similar on both the slabs. 


Not only this, but both these red stone slabs are carved almost in 
similar style and apparently both of them seem to be contemporary and 
belonging to one and the same school of art, more precisely, the Mathura 
School of art. But the slab from Ramnagar (Ahicchatra) is dated by 
Rastogi of the State Museum, Lucknow, to the Gupta period while that 
from Mathura is dated to the second century A.D. i.e. the Kusana period 
by some eminent scholars like A.K. Coomaraswamy2, N.P. Joshi? and 
R.C. Sharma‘, the last two have been the Director of the Archaeological 
Museum, Mathura where they have studied Mathura sculptures 


1 The narration of the events of Buddha's life beginning from the right and going to the 
left does not seem to be porper and convincing unless we take it as a mistake of the 
sculptor or the photograph being printed from the reverse side of the negative. 
Because, another right half of a similar panel from Mathura also show the last 
representation of the Great Decease at the right end (see A.K. Coomaraswamy, ibid. , 
fig.59). 

2: A.K. Coomaraswamy, op. cit., p.40. 

3. N.P. Joshi, op. cit., p. 57. 

4 R.C. Sharma , op. cit., p. 49. However, Sharma later on revises his opinion and 
assigns the panel to the transitional period between Kusanas and Guptas and places 
it in the 3rd century A.D. (‘Buddhist And Brahmanical Gupta Sculptures From 
Mathura’, Marg, Gupta Art Number, p. 18). Reprint of the paper kindly supplied to 
me by Dr. S.D. Trivedi, then Director, Allahabad Museum on 12.5. 1992. 
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thoroughly and then written books on Mathura artt. If the dating of the 
Mathura slab by Coomaraswamy, Joshi and NA is accepted, the 
Ramnagar slab should also be taken to belong to the Kusana period and 


not Gupta period . 
III 


Similar four principal events of the life of the Buddha have been 
represented on the four panels housed in the Freer Art Gallery. 
Vertically all the panels have equal height but horizontally the first two 
are equal and larger but the latter two are equally smaller due to 
mutilation. Being the best specimens of the Gandhara School of art, these 
panels, if taken together provide the maximum similarity of 
representation with that of the Ramnagar (Ahicchatra) panel under 
discussion. While describing these four panels in the Freer Art Gallery, 
Prof. Adalbert J. Gail has raised a controversy about the placement of 
the four great events of the Buddha's lifes. 


Prof. Gail discusses the sequence of events. According to im, त it 
is relatively certain that the sequence of events should be read from the 
right side to the left . Evedence for this is their probable position at the 
plinth of a stüpa, either on one side of a larger stüpa or embellishing the 
four sides of a smaller 016"4, He fruther explains, "The circumambulation 
of a stüpa, was and is carried out in a cloakwise manner, viz. with right 
side of the body towards the relgious monuments. In fact, all available 
fragments of narrating scenes in Gandhara art testify this custom, being 
read or perceived from the right to the left side.” 


The hypothesis of Prof. Gail is, no doubt based on the ground of logic. 
And this logic is only applicable if the panels are supposed to be 
associated with a stupa and more so if fixed on the wall or walls of its 
plinth, Otherwise his hypothesis has no meaning. An example of similar 
panel representing these events from the right to the left side is housed 
in the Mathura Museum (No. 00.H.1) discussed above. But it is one piece 
and not four. However, the hypothesis of Gail fails in explaining the 
sequence of events of the panel from Ramnagar (Ahicchatra). Since 
Ramnagar example is one piece of stone, the sequence of panels or scenes 


1 N.P. Joshi, Mathura Sculpture, Mathura 1966; R.C. Sharma, Mathura Museum And 
Art, Mathura 1976 and Buddhist Art of Mathura, Delhi 1983. 


2. See East and West, Vol. 42, nos. 2-4 (Rome, 1992 ), fig. 1. 

3 Adalbert J. Gail, ‘The Four Principal Events in the Life of the Buddha: 
New Light on the Freer Panels’, East and West, Vol. 42, nos. 2-4, pp-467-472, 
fig, 1-2. 

4. Ibid, p. 467. 

5. Ibid. 
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representing the four principal events cannot be changed or reversed. The 
Mathura panel referred to above may be an example of Gandharan 
influencel. 


Prof. Adalbert J. Gail himself quotes Dr. (Mrs) W. Lobo who thinks 
there are also testimonies of Gandharan friezes which are to be read from 
the left to the right side2. But Prof. Gail does not believe it because he 
does not know even of a single specimen where this hypothesis is proved 
without any doubt3. However, the present specimen from Ramnagar 
(Ahicchatra), although not Gandharan, isa clear example without any 
doubt about the reading of the great events of the Buddha's life from the 
left to the right side. 


So far as the Freer Gallery Frizes are concerned, Prof. Gail appears to 
be right in presuming all the four scenes of similar size, on the basis of a 
logic for central placement of the main figure in all the four scenes*. But 
this is also not applicable at all to our Ramnagar panel under discussion. 
If taken to scale all the four scenes occupy different sizes. Secondly, like 
the panel from Mathura, the present one from Ramnagar is also 4 one 
piece sculpture having a running border on all the four sides. As such its 
placement, if supposed to be associated with a stupa, must have been at a 
single place on one side and not at different sides. And therefore, the 
hypothesis of Prof, Adalbert J. Gail to read the scenes from the right to 
the left appears to be quite untenable. 


(m) 
Figures 
1. Ramnagar Panel. 


9. Freer Gallery Panels (Courtesy : Publishers, ISMEO, Roma, Italy). 


० 1 ————— 

1, AK. Coomaraswamy, Op. cit. 

2 W. Lobo, "Der Bodhisattva mit dem Flaschchen : Siddhàrtha oder Maitreya १' inH. 
Falk, ed., Hinduismus and Buddhismus : Freiburg 1987, pp. 214-15. vide Adalbert J. 
Gail, op. cit., P- 467, n.2. 

3. Adalbert J. Gail , op.cit., p.467. 
Ibid., pp. 467-68. 
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A RARE GUPTA PERIOD TERRACOTTA OF 
SITA FROM BERHAT, DISTT. BHIND (M.P.) 
D.P. Shrama™ 


In Madhya Pradesh earliest terracotta is of Aditi (mother goddess) 
from unknown provenance. The few bull figurines from Kayatha and 
other sites of M.P. are datable around 2000 B.C.” The terracotta figurines 
of early historic period (300 B.C. to 600 A.D.) have been reported from the 
sites of Berhat, Gohad, Kayatha, Pawaya, Dulhadeo, Besnagar, 
Navadatoli, Panna, Sirpur, Raipur, Nagada, Dangwada, Tripuri, Eran, 
Kasarawad, Uajjain, Awarà and few other sites of M.P.3 In this paper the 
author describes one rare terracotta plaque of Sita from Berhat, district 
Bhind M.P. (Fig. 1 ). In the year 1956 Mr. J.P. Srivastava of A.S.I. 
reported a terracotta figurine of Sita seated under a tree from the ruin 
brick temple site of the locality of Berhat, in Bhind (M.P.)* Beside this 
Mr. Vinod Kumar Pandey and Dr. Adarsh Misra of District Museum, 
Bhind reported one Gupta period terracotta Buddha-head from locality 
of Gohad in Bhind. This Buddha terracotta head has influnce of 
Gandhara art which is the first discovery of this kind in this region 
(M.P)5. Bhind is situated on the southern boundary of ancient South 
Panchala. 

According to Harley, Berhat figure is of seated girl under the tree® 
whereas the auther identifies this as Sita seated under the tree. During 
Gupta period finest terracottas were produced by artist which have 
classical qualities and such finest terracottas have never been matched in 


"nte क न्स ननका 


M Keeper (Education); National Museum, New Delhi. 
1. Jayakar, Pupul, Aditi Exhibition Catalogue, London, p. 89. 1982. 
2 Wakankar, V.S., Journal of Vikram University, Ujjain, Kayatha Excavation 


Number, 1967. 

3 Sharma, R.K. & Sharma, R.A., “Chalcolithic Weapons of M.P” (in press). 

4. LA.R. 1959-60, New Delhi. 

5 Pandey, Vinod, ‘Two Rare Gupta Period Terracottas from Gohad' in seminar of 
Archaeology of Lower Chambal Valley, held in Bhind, M.P. 

6. Harle, J.C., Gupta Sculpture, Oxford, 1974. 
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their size and technique at least in India during pre or post Gupta period. 
This figure also has classical qualities.+ 

The earliest representation of Sita in Indian art Wee Horiced in a 
terracotta plaque datable to the 2nd c. B.C. from Kausambi.^ Another 
plaque of the Sunga period was found from Bhita, in Allahabad which 
depicts a hut, a women (Sita) and a charioteer. According to Jayantika 
Kala, this shows Panchavati Ashram scene, Sita and Ravana® whereas 
some other scholar identifies this with Dushyant-Sakuntala.4 The earliest 
representation of Sita in terracotta in M.P. is only this panel of Bhind. 
Stone sculptures depicting Sita were found from Nachana? (5th c A.D.), 
Janjgir (11th c A.D.), Lakshman Temple of Khajuraho (11th c A.D.) all in 
M.P. Beside this, S. Yadava reported a stone sculpture depicting Sita and 
Hanumana datable to the 11th c A.D. from south-east M.P. 


The single mould made plaque from Berhat measures 24x20.3x6.5 cm. 
is now preserved in the National Museum New Delhi . In this panel, Sità 
is seated in ardhaparyankasan under the Asoka tree. Her right hand is 
on her cheek and left is on thigh. Her left knee portion is missing . She is 
wearing simple round necklace, bangles, round ear-ring.. Hairs are 
hanging up to her shoulders. The left portion of plaque is missing which 
was probably of Hanuman or Ravana. She is seen lost in deep thought 
indicated by her facial expression (sorrowful mood). Her dhamilla 
(coifure) and ornaments are simply carved. This gives a realistic 
representation of the sorrowful Sita in Asoka-Vana. This terracotta can 
be ascribed on stylistic ground to the early Gupta period (5th c A.D.). The 
features and modelling of simple classical Gupta style is marked by the 
minimum ornaments and maximum bhava and emotions. This panel 
shows some influence of Mathura school of stone sculpture. 


This freely dynamic terracotta plaque is extraordinary piece. The 
rectangular plaque is carved in deep relief and conveys dramatic scene of 
Ramayana. Sità's eyes are bow-shapped. There are deeply incised lines 


William, J., Art of Gupta India, Princeton, 1982. 


2 Sengupta, R., ‘Ravana Carrying away Sita : A Terracotta from Kausambi’. Journal 
of Andhra Historical Sociery, Vol. XXXII, 1971-72. Pl. 1-A, 1972. 


3 (a) Kala, Jayantika, Epic Scenes in Indian Plastic Art, p. 39, New Delhi, 1988. 


(b) Kala, Jayantika, 'Two Object of Suprme Artistic Merit’ Sanskriti Sangam, Jan- 
Jun., 1987, Allahabad, 1989 . 


4. Marshall, J., Archaeological Survey of India Report, 1911-12, Pl. XXIV. 17. 
5 Bajpai, K.D., 'Madhya Pradesh Sculpture Through the Ages’ Marg, Vol XXXVI, 
June 1973, p. 34, Fig. 12. 
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over the eyes and lips. She has flared nostrils and full everted lips are 
made for a compelling expression. She has elongated slanting face in 
which chins are pressed. Her cheekbones are zigzag and lips are fuller 
and more sensuous. Her eyes are elongated and there is broad space 
between eye ball and ridge. Her breasts are prominant and round which 
indicate fertility. She wears only a smooth dhoti as lower garments and 
upper part of the body is unclothed. This plaque shows Gupta idiom 
including high relief and smooth transition from the one plane to another. 
The naturalness of scene shares stylistic affinities with other terracotta 
plaques of Gupta period of unknown and doubtful provenance which are 
housed in some private collections of U.S.A. These are Rama and 
Lakshmana now in Asia Society Collection, New York, charioteer or 
elopment of Sita by Ravana now in Doris Wiener Collection, U.S.A., male 
and female or Uma-Mahesvara, Ravana and Sita on cart now in Pritzker 
collection, seated couple or Rama and Sita now in Robert H. Ellesworth 
collection and seated Ganga now west Bev! . In all above figures faces 
are round and have smooth surface plane and expression composition is 
deep under carving of the plaque. The Gupta period terracotta stylistic 
features are common in all above terracotta figures from Mathura, Bhind 
and Ahicchatra; but the facial features seem to be more characteristic of 
Mathura or North Central India (Bhind or Pawaya). Authors on the basis 
of elements of Mathura style and of North Central India as noticed in 
above figures are of the opinon that provenance of above terracotta 
figures of private collections of U.S.A. was some where in northern part of 
Central India either Pawaya or Bhind or any where in lower Chambal 
Valley. The art style of this panel resembles to another head and torso of 
Salabhanjika now in Indian Museum Calcutta and with another 
Salabhanjika from Kopā (Basti) now in Allahabad Museum? and also 
with two terracotta panels of Rama and Sita from Haryana now in Jhajjar 
Museum.? This figure of Sita also has some characteristic features of 
Bhitargaon terracotta, i.e. the three dimensional view and deep carving. 
The torso and limbs portion of this figure (Sita) are elongated and 
modelled in high relief that we also get in the figures of Bhitargaon. The 
other common features are the costumes of Sita marked by double incised 


lines. 


il, Amy G. Poster, From Indian Earth: 4000 Years of Terracotta Art (The Catalogue of 

Brooklyn Museum, U.S.A.) Pls. 94, 97, 98 & 103, 1986. 

Tripathi, R.R., Masterpieces of Allahabad Museum, Allahabad, 1982. 

a Agarwal, R.C., ‘Rajasthan Ki Prachin Mirtikala Men Ram Katha’, Sm Rama in Art 
Archaeology and Literature, Patna, 1989. 
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The figure of Sita under discussion has slightly flexed body and the 


projection of the head out of flat rectangular border of plaque evoking a 


rhythmic sense of movement. This plaque aiso shows dramatic 


composition with a remarkable sense of vitality and demonstrates a new 
aesthetic representation. 

The ruin basements of Gupta period were reported from Devinimori, 
Ahicchatra, Mirpur-Khas, Rang-Mahal, Barabal, Bhitargaon, Akhnoor, 
Kaugambi, Kopa (Basti), Fatehpur, Bhita, Rajghat, Mathura, Sahet- 
Mahet, Gohad (Bhind), Duladeo (Bhind), Nagari, Harwan, Dah-Parbatia, 
Kasia, Sankisa, Chausa and Apsad. The terracottas and plaques depicting 
the Ramayana scenes have been reported from Sravasti (U.P.) Chausa, 
Apsad (Bihar) and a large head from Panna (M.P.). The use of mould 
reached at high peak during Sunga and Gupta periods. The Tamluk ! 
terracotta artist of Sunga period styled their plaque figures with over 
burden decoration while Gupta terracotta artists of Mathura, Pawaya, 
Berhat and Gohad without scarificing ornamentation emphasised the 


physical form which we also notice in the figure of Sita in question. 


~e 


Besides this, National Museum has a fragmentary terrcotta panel 
datable to the 5th century A.D. from unknown provenance of Bhind. It 
shows Rāvaņa with beard and moustäches. His turbon is topped by 
donkey-head. Unfortunately the other portion of the panel which might be 
having Sita's figure is lost. 


Date of Rama a 


Pusalkar had earlier fixed the date of Rama around 1950 B.C. and he 
ascribed 1450 B.C. as the probable date of Mahabharat Battle. New 
excavation conducted by S.R. Rao at Bet Dwaraka has proved that his 
(Dwaraka) Mahabharata site is having archaeological deposit of 1400- 
1500 B.C. B.B. Lal who had conducted excavation at Hastinapur ascribed 
886 B.C. date of Mahabharata war. Lal also excavated, Ramayana sites 
like, Parihar, Ayodhya, Bithur, Srihgverpur, Bhardwaj-Ashram and 
according to him common archaeological denominator of all the 
Ramayana sites is N.B.P. potsherds and he had fixed the probable period 
of Rama around 700 B.C.! But according to the present author, the O.C.P. 
pots and copper hoard weapon datable to 2000 to 1000 B.C. were also 
reported from Parihar, Sringverpur and Bithur and all these sites are 
connected with Ramayana story. The common archaeological denominator 
of Ramayana sites is O.C.P. and not N.B.P. and thus the period of Rama 


1. Lal, B.B., Keynote Address jn op. cit., 1989. 
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can be fixed at the end of O.C.P. period (1100-1200 B.C.) 


Prof. B.B.Lal could not get pre N.B.P period deposit at Ayodhya and 
Bharadwaja Ashram because during pre N.B.P period ancient sites were 


shifted somewhere else due to change of river-course or sites were 
washed away by rivers.! 


a 
Figure 
1. Terracotta representing Sita, Berhat (Distt. Bhnd), M.P. 
402० = ^ - zr 
if Sharma, D.P., 'Sringverapur Excavation and date of Rama’ Rama Koska, 


Gorakhpur, 1991. 
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ICONOGRAPHY OF 
e - / 
SIMHANADA LOKESVARA FROM MAHOBA 


Dr. B.N Misra” 


Shri K.N. Dixit, a former Director General of Archaeological Survey of 
India, was first to publish this figure.! Dr. Sivaramamurti refers to some 
representative Buddhist icons of the Chandela art, viz; Bodhisattva 
Simhanada, Padmapani Avalokite$vara, a Buddha image and a Tara 
figure saying that they are marvellous sculptures recalling Gupta 
influence, with meticulous carving typical of the school2. Dr. Agrawala 
observes that theSimhanádaAvalokite$vara is a deity of later Mahayana 
Buddhism and is superb art specimen of excellence and grace. 
Avalokite$vara Padmapani is also a similar figure and both belong to c. 
1100 A.D.3 This famous figure ofSimhanadahas been much publicised 
and is well-known all over the world for its aesthetic beauty. It was sent 
to Japan as one of the most representative specimens of Indian Art.* Dr. 
R.D. Banerji quoting Prof. M. Foucher says that Prof. Foucher has 
published two images of Simhanada Lokesvara. In these figures a sword 
on lotus on the left side and a trident surmounted by sankes on the right 
are their principal attributes. In one specimen the five Tathagatas are 
absent from the backslab. The figure is in situ in the Brahmanical 
Monastery of Bodhgaya. Its pedestal bears an inscription of c. 11th cent. 
A.D. Similar figures are available in the Indian Museum and Patna 
Museum collections and at Bazarpara in the Birbhumi District?. Dr. S.L. 
Huntington has reproduced a stone figure of Simhanada Avalokitesvara 
from Sultanganj (Dist. Bhagalpur), which she has assigned to 11th -12th 
cent. A.D., saying that it was found in association with the "Sultanganj 
Buddha" in the rail-road construction work of 1862 and is now preserved 
in the Birmingham Museum and Art Gallery in England. She thinks that 
specific points of comparison may be drawn between this figure of 
Simhanada Avalokitesvara and the figure of Khasarpana Avalokitesvara 


LLL ee 


+ Former Prof. & Head, Prachya Niketan, Bhopal, M.P. 


1. Dixit, K.N., "Six Sculptures from Mahoba," MAST, (8) pl. 1a, p.2. 

Sivaramamurti, C., Indian Sculpture, LC.CR,, Allied Publishers, New Delhi, 1961, p. 
105. 

3  Agrawala, V.S. , A Short Guide Book to the Archaeological Section of the Provincial 
Museum, Lucknow, Allahabad, 1940, p. 17, pl.XIV. fig. 19 (Simhanada 
Avalokitesvara). 

4 Takata, 0. and, Ueno, T., The Art of India, Vol. II, Tokyo, 1966, p1. 416, Simhanada 
Avalokitesvars, Mahoba, 11th cent. A.D. 

5 Banerji, R.D., Eastern Indian School of Medieaval Sculpture, Ramanand Vidya 
Bhavan, New Delhi, 1981, p.89, pl. xxxiv, IM No. 856. 
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from Nalanda. She says that these figures show that "During the late 
llth and 12th centuries, a certain homogeneity of styles seems to occur 
throughout Bihar and Bengal . It is possible that this unity resulted from 
the very real problem of finding work for the sculptors SAT Services 
were needed less in the declining kingdom of Magadha than in Bengal | 
where activity was at a peak. Thus, stone-carvers trained at the Buddhist | 
monasteries in Magadha might have been tempted to move east where | 
the later Pala and Sena kings were building new capital cities, bringing 
their traditional methods with them." I may add here that the Magadhan 
sculptors moved towards Madhya Desa also and worked at centrs like 
Mahoba where they gave wonderful creations of Buddhist Art of which 


Simhanada Lokesvara is one.2 
, - sda L र 
The Sadhana according to which the figure of Simhanada Lokesvara 
has been made runs as follows:- 


"Atmünam Sirhhanada Lokesvararüpam bhavayet, svetavarnam f 
trinetram jatamukutinam nirbhüshanam vyaghracharmaprabhritam 
simhasanastham maharajalilam chandrasanam chandraprabham 
bhüvayet. Dakshine sitaphaniveshtitam trisulam svetam, vame 
nanasugnadhikusuma paripurita padmabhàjanam. vàmahastàt uttham 
padmopari jvalatkhadgam." 


"The worshipper should think himself as Simhanàda Loke$vara of 
white complexion, with three eyes , and the jatdmukuta (crown of matted 
hair). He is without ornaments, is clad in tiger-skin and sits on a lion in 
the attitude of princely ease. He is seated on the orb of the moon and is 
radiant like her. In his right there is a lotus-bowl, full of fragrant flowers. 
From his left hand rises a lotus on which there is a sword burning like 
11762, " 

The rectangular backslab of the Mahoba figure is broken from the top. 
Behind the head of the figure is a circular haio comprising a lotus with an 
arch-like thick plain outer hand . The pilasters on either side show a k 
stupa device and a squatting figure in a niche. The backslab behind the 
trunk of the figure is cut here and there in order to give to it a three 
dimensional effect. The god is seated in maharajalilàsana with both legs 
kept on a smooth plain cushion that rests on the back of the fabulous, 
roaring and couchant lion. His right leg is twisted and raised up while his 
twisted left leg rests on the cushion. The lion with its upraised head looks 
towards the god with admiration. His body is decorated with floral circlets 
just above the legs. To the proper left of the hind part of the lion, there is 
a figure seated cross-legged with folded hands. A bearded and kneeling 
devotee with folded hands (anjalimudra) is present in front of the lion on 
the right side. The petals of the double lotus resemble the 11th cent. A.D. 
petals of the Nalanda sculptures of late Medieval period (Fig 1). 


E Huntington, S.L. , The "Pala-Sena" Schools of Sculpture, p. 129, figs. 155, 137. 
2. Bhatacharyya, B., Indian Buddhist Iconography, p.127 quoting Sadhanamala, p 63. 
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The god is three-eyed and has an elegant pyramidal jatajuta, has no 
ornaments and is clad in tiger- skin. The smooth cushion-seat is Den 
the orb of the moon. A trident entwined by a cobra stands to the proper 
right of the god. He holds the stalk of a full blown lotus mounted by & 
sword with vertically placed left hand. There is no flower bowl as 
mentioned in the Sadhana. His gajahasta right hand resting on the right 
knee holds the rosary (akshamala) which is not mentioned in the 
Sadhana. Flying streamers decorate the matted tiara which is 
surmounted by a lotus-bud. Three serpentine strands of hair decorate his 
shoulders. A thick tiger-skin represented by five parallel wavy lines goes 
across his trunk so as to form a flap on the left shoulder. A thick flat cord 
serves as yajnopavaita on his body. The short drawers worn by him exend 
wavy ends and loops. A major part of the drawers is spread below his feet 
and decorates the frontage of the cushion. 


The front edge of the cushion seat records the dedicatory inscription. 
The entire body of the figure is elegant, smooth, full of ease and is wrapt 
in deep meditation . 


In the figure of Simhanada reproduced by Dr. Huntington, the upper 
part of the backslab shows five Dhyani Buddhas, Dhyani Buddha in the 
crest of the god and akshamalá held in his right hand.! A figure of the 
same god from Nalanda, now preserved in National Museum, New Delhi 
(30/56-57) also shows all the abovenoted features. At the same time it 
wears deer-skin (ajinavastra) and not tiger-skin as prescribed in the 
Sádhana.? 


Dr. B. Bhattacharya has reproduced in his book the Simhanada 
Lokegvara from Mahoba on fig. 99 and has described similar figures of the 
god from Nepal on figs. 100 and 102 and from Magadha on fig. 101 and 
says that Simhanáda is popular both in Tibet and China.? 


This discussion thus leads us to sum up that in its fragmentary condition 
the Simhanàda figure from Mahoba does not represent complete 
iconography of the figure as prescribed in the Sadhana. Its crest does not 
show the effigy of Dhyani Buddha Amitabha. Its akshamala is an 
innovation not mentioned in the Sadhana. The five Tathagatas are also 
not mentioned in it. Nevertheless, it is an icon which is well-familiar all 
over the learned word of Indian art, because of its charming personality. 


(al 


1. Huntington, S.L. op. cit. p. 155. 
2. The Nalanda figure is being published by ms elsewhere. 
3. Bhattacharyya, B. , op. cit., p. 128. 
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TWO CHOLA TEMPLES IN 
PANDYA COUNTRY 
G. Sethuraman“ 
S. Kannan* 


A. INTRODUCTORY 


There are a number of excellent Chola temples in the Pandya region, 
probably constructed during the days of Chola-Pandya viceroys (i.e., 11th 
century A.D.). But the present paper highlights only two of them, 
situated at Gangaikondan and Attur. Gangaikondan, known in ancient 
inscriptions as Sri Vallabha Chaturvedimahgalam! in Kilkalarkurram, 
is on the banks of river Chitra, about 16 kms. north-east of Tirunelveli. 
Attur is on the banks of river Tamraparani, about 64 kms. south-east of 
Tirunelveli. Both these places are unique, for the earlier one is named 
after the famous Gangetic expedition? of Rajendra I, the Chola monarch 
and the latter one is situated not far away from the point of confluence of 
Tamraparani _ with Bay of Bengal. Both these places have temples 
dedicated to Siva, called Kailasanatha temple and Somésvara or 
Somanatha3 temple respectively. Both these temples have been extended 
later, with the addition of a number of subshrines into temple complexes. 
But here, we are concerened only with the main shrines. 


B. EPIGRAPHICAL REFERENCES AND THE DATE OF THE 
TEMPLES 
The earliest known inscriptions of Kailasanatha shrine belong to the 
days of Rajaraja I (c. A.D. 985-1012). An epigraph of the twenty sixth 
year of this king refers to the prevalence of a lake, in the neighbourhood 
of the temple, called Viranarayana-eri.’ This record reveals the existence 
of the temple even prior to its date i.e., A.D. 1011 (the 26th year of the 
king) in some form. While believing the existence of the temple earlier, 
S.R. Balasubramaniam attributes the lake to the Chola ruler Parantaka 


Department of Art History, Aesthetics and Fine Arts, M. K. University, 

Madurai-625021 

A.R.E. 160 of 1895. 

Later it was renamed as Gangaikonda Chaturvedimangalam, A.R.E. 162 of 1895. 

3  Herein after referred to Kailasanatha shrine and Somesvara shrine without 
mentioning the place names. 

4. A.R.E. 160 to 1895. 
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I (c. A.D. 907-954) who had a surname, Viranaráyana.! In the absence of 
any concrete base to this statement, we feel, in view of the contributions? 
made by the Pandya ruler Parantaka Viranarayana, (c. A.D. 860-905) in 
the Pandya country, that this lake might have been after this Pandya 
ruler. The earlier name of the place, Sri Vallabhucaturvedimahgalam 
might be named in memory of his father Sri Mara Sri Vallabha (c. A.D. 
815-862). There is every probability to attribute the earlier version of the 
temple to Parantaka Viranarayana, but, the absence of ano direct 
evidence, for the above options, naturally obscures the earlier position of 
the place and its temple. The epigraphical records and the architectural 
feature of the present shrine show the contribution of the Chola-Pandya 
viceroyalty. 

The Somésvara shrine? lodges myriad of inscriptions ranging from 
the days of Rajaraja I to the Vijayanagar-Nayaka period. The earliest 
inscription of the temple, which belongs to the twenty first year of 
Rajaraja I (i.e., A.D. 1006) records a gift of sheep for lighting a lamp in 
the temple by one Kandan Sittan of Alangudi in Vandalaivelur in 
Arumolideva Valanadu.4 Another record of twentysecond year refers to 
tiruvunnaligaiyar who agreed to provide for offerings to the deity with 
income from the land endowed, by purchase, to the temple by the king's 
regiment called Arulmolidéva terinda parivàrattür.9 A number of other 
inscriptions of this king's:reign mention the gift of perpetual lamps,6 
sheep? and land? by many individuals. A record of the twenty third year 
of Rajaraja I mentions a sale of land made tax-free by the assembly of 
Kiranur for worship and offeri ngs to the images of Ràja Ràja Vinnagar 
Pallikondarulina deva-Vishnu, Durga-Bhagavati, Sapta matrikas, 
Kshetrapala and Ganapati set up in the temple of Somanatha alias Ten 
Tiruppuvanam Udaiyar at Attur.9 

In the succeeding rule of Rajendra I (c.A.D. 1012-1044) and his 
Successors as viceroys in the Pandya country there were myriad of gifts 
made by individuals and army for the installation of perpetual lamp, |? 


SSS Sa 


l The larger Sinnamanür plates of the Pandya ruler Rajasimha II, mentions that his 
father Parantaka Viranarayana was a pious king who endowed many agraharas and 
temples (South Indian Inscriptions, III, No. 206). 


2 0 SIR Balasubrahmanyam, Middle Chola Temples, 1975, p. 188. 
3 A record of twenty second year of Rajaraja I (AD 1007) refers to the lord of the temple, 


Somanathadeva alias Ten Tiruppüvanam Udaiyar (A.R.E. 392 of 1929-30). 
A.R.E. 388 of 1929-30, 


4 

5. A.R.E.419 of 1929-30, 

6. A.R.E. 386 of 1929.30. 

7. A.R.E. 397 of 1929-30. 

8. A.R.E. 387 of 1929-30, 

9. A.R.E. 415 of 1929-30. 

10. A.R.E. 401, 416 and 473 of 1929-30. 
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lamp stand,! land for special offering to serveral deities, for special 
offering on every new moon day and to feed 15 Saiva Bráhmanas, 4 A 
third year inscription of (.e., A.D. 1015) Rajendra I, on the east wall of a 
sub-shrine (Vishnu shrine), registers a sale of land to the temple by the 
assembly, the Karanmai tenants and an individual Nakkan 
Tukkadichan.? 


As in the case of the Kailasanatha shrine, here also, we do not get 
any direct evidence of the construction of the temple by the Chola 
monarchs. However, the architecutral features show their contribution 
and the epigraphs record their continuous patronage. 


C. THE ARCHITECTURAL FEATURES 


The Kailasanatha shrine has a samacaturasra or square vimana 
(measuring 4.70 mts.) with an antechamber (ardhamandpa 2.75 mts.) 
connected by a vestibule (antarala 0.75 mts.). Both the vimana 
garbhagrha and ardhamandapa rest on a socle or adhisthana (moulded 
plinth). À portion of socle is buried. The visible parts of this padabandha 
plinth are a partly buried vertical jagati a tripatta kumudha, which is 
octagonal in section, being chamfered, as in many Pandya temples, a 
lower kantha, pattikà (a slab), upper kantha^ and vedi, a projecting 
moulding with a small curve at the end (cyma-recta). This adhisthana 
belongs to A2 type of the divisions made by Barrett. The Naltunai Isvara 
temple at Puiijai is an examle of this form in Cholamandalam.5 The 
upper kantha and vedi have beautiful decoration. The kantha flanks as 
, well the bays are carved with high relief decortions such as floral, 
creeper, scroll work, ie., rosette amidst of padma petals. In few cases the 
elephants are shown fighting with each other with their trunk twisted 
together. In one example, two elephants are shown one following the 
other and infront of them there is depiction of rosette and a long creeper 
design which probably symbolises water. The vedi has ad6-padma (petals 
raising upward) decorations. All these decorative elements representing 
water, probably indicating the adhisthana as the nether world while the 
bhitti (wall) symbolising the earth and super structure the heaven. This 
can be compared with the lower portion of the panel of Arjuna's penance 
at Mamallapuram. 


The pranala (water chute, 0.9 mt. x 0.20 mt.) is fitted in the lower 
kantha and pattika region as in many Pandya temples. The pranala is of 


A.R.E. 395 of 1929-30. 

A.R.E. 393 of 1929-30. 

A.R.E. 471 of 1929-30. 

Douglas Barrett calls this as wall-kantha, as the actual wall of the garbhagrha starts 
from this part (Early Chola Architecture and Sculpture, 1974, p. 28). 


5. Idem. 


e ५० ७9 rn 
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simhavaktra variety (the chute sprouts from the mouth of a lion) with 4 
long and straight chute, the type of which is called sundu. 

The bhitti (wall) has six pilaster scheme with ue central devakostha 
(recession or niche generally to lodge sculptures). The pilasters consist ot 
usual components placed one above the other viz. a square shaft or Ral, 
malasathana, padmabandha, kalasa, tadi, and palaka. The malasthana 
(a deeply scalloped and tasseled valance) adores folited designs in few 
cases and others being empty. The upper portion m malasthana, 
called thamam also has foliated decortions of high relief. The nicely cut 
padmabandah? exhibits ado and urdhvapadma (petals shown 
downwards) with a medial pearl garland. The kalasa (lasuna) carries 
usual triple dipa (light) motif. The tadi shows adópadma petals with 
bead design in the lower part. The kudam or kumba (a vase) is bulbous 
shaped with exuberantly decorated flowers and ado and urdhvapadma 
petals. Above the kudam runs beautifully carved padma without 
spreading away from the upper double palaka which again shows flora] 
decoration. The palaka (corbel) in many cases as in the local Pandya 
region and tenon like corbel in few cases is in the typical Chola temples, 
where it is designed a roll-pattern in which a complex profile of the 
throating emerges. 

The devakostha rests on the vedi of socle, with an entablature and 
flanked by demi-pilasters (or as mentioned by Barrett, split-pilasters), 
The devakostha is as in all Pandya examples, fasle, the top of entablature 
carries a high relief demilune enlosed by two closely flanking complete 
pilasters and the main beam, called torana (a sort of tympanum). The 
torana detail in the south wall is obscured by a newly constructed 
Dakshinamürti shrine. However, the partly visible portion inside the 
Dakshinamürti, reveals a makara-torana (a kind of crescent flanked by 
two makaras) as in the western and northern walls with a bow shaped 
cavity housing an image of Ganesa. The western torana is exuberantly 
carved with three bands, viz. the upper one with foliage design, the 
middle one with a garland studden with diamond and pearl and the 
bhüta (dwarf) playing a conch, which is an unconventional and unique 
feature. The northern torana houses a high relief crouching Nandi (bull) 
as in the norther torana of the Siva temple, Vijayanarayanam, an early 
Pandya product in the same district.? The contour of the southern and 
northern toranas spread out distinctly of the lintel than the western one. 


_ The bhitti portion upholds a prastara (entablature). There is a bAüta 
frieze underneath the kapota (cornice) of the prastara. It is very 
Interesting to note that Ganesa, the chief of Siva's retinue, is depicted 


= 


1 Bettina Baumer, ed. Rupa Pralirüpa, Alice Boner Commemoration Volume, 1982, pl. 
43 


2 The construction of the padmabandha seems to be a Chola contribution (Gerda 
Hoekvel Maijer, Koyils in the Colamandalam, 1981, p. 69). 


3 Micha) W. Meister and M.A. Dhaky, ed., Encyclopaedia of Indian Temple 
Architecture, (South India, Lower Dravida desa), 1983, pl. 101. 
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contrast to th 
fascia of the kapota 
*Syenakara" nüsis (küdus) appear in the kapota with rather 
mukhapattis having foliage designs. The cavity or gadha of the nz 
deeper in three cases and somewhat deeper in other cases which have 
human busts, as in the Siva temples of Madagadipattu and Esalam, in 
the Chola mainland.?Kodippalai or Kodikkarukku (patralata, flowers 
nestling among foliage), also occure in corners and in the centre of the 
kapota. 'The vyalas interspersed with stray elephants, above the kapota, 
are shown generally full-length and in profile. A remarkable and 
unconventional feature in the vyāla frieze is the presence of Gajalakshmi 
flanked by Gajas who pour water on her. 

This dvitala Vishnuchanda (dravida) vimana has a modern super 
structure. The traces of original suclptures of the harmya portion are 
seen hided and pressed by the new upper tala, obscuring all details. The 
parts of ardhamandapa closely resemble their counter parts in the 
garbhagrha. But the exception is the existence of finial on the £udus 
which is absent in the garbha portion. 

The Somesvara or Somanatha shrine also has padabandha 
adhisthana. The narrow fillet moulding vedi, is decorated with ado- 
padma petals as in Kailasanatha shrine. Simhavaktra pranala (0.5 mt. x 
0.2 mt.) is fitted in the pattika region as in the Siva temple, Panangudi, 
in Tiruchirapallai district. 

The bhitti has four pilaster scheme, unlike the six pilaster model of 
the earlier one, with central devakosthas which rest on the pattika. The 
brahamakanad pilaster with plain shaft shows not clearly visible creeper 
embellishments in the malasthana. The decoration in the thamam is 
obscured by a thick whitwash. The padmabandha is plain like many 
Pandya temples. A triple dipa decorated kalasa and plain tadi are seen 
under the floral designed küdam. The padma and palaka which lifts a 
plain virakantha, angular potika and plain uttira (beam) almost resemble 


कळ iut Re e रन स्स्स 

1  Chandesa gets prominence both in the Brhadisvara temple, Thanjavur (by Raja Raja I) 
and Gangaikondacholapuram Temple (by Rajendra I). 

2. Michael W. Meister and M.A. Dhaky, op.cit., pls. 269 and 270. 

3  Theküdu finials in the South Indian temples, are generally made separately and fitted 
into the kudu later. Therefore its absence in some temples indicate only the 
distrubance done to it or dislocation or negligence of protection by the temple 
authorities. 
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its counter part in the Kailasanatha shrine. The devakosthas ene >. 
and empty as in the early Pandya temples and they all carry makara 
toranas and as in the previous case the south torana is covered by a 
modern Dakshinamurti shrine. The contour of the western and northern | 
toranas slightly project from the lintel which in turn supported by a pair 
of lion. The makaras in the west have their riders and a single tiered 
huge and wide garland, with a floral pendent at the center, has two 
warriors on each side. The floral pendent is flanked by makara head as 
in the Manonmanisvara temple, Vijayanáràyanam.!Gadha (cavity) 
depression is large, deep and almost circular, lodging an image of 
Krishna playing kudakkuttu (dancing with a pot on his folded upper 
hand). In the northern tórana, single tiered garland is replaced by a five 
tiered mala which is rendered heavily with thick white washing. A floral 
pendent is embellished at the centre of the 76770. But here, the yali 
riders are maintained while the warriors are avoided. The gadha, here, 
adores much obliterated figure of Krishna slaying a bull demon, called a 
Vatsasura. i 
A bhuta frieze beneath the kapota of the entablature depicts various 
scenes like dhiita holding serpent as in the Talinatha temple, 
Tiruppattur in Pandya region, playing musical instruments like 
mrtanga, cymbals, pipe, flute and conch, holding sticks, flywhisks, 
chendu (a bunch of flowers tied like a ball) dancing, etc. One dwarf 
gestures vismaya, another rides on an elephant and yet another on a 
lion, and one is acrobatic. The corners of the frieze house a few bhitas 
upholding the kapota as in the Pandya rock-cut monolithic shrine, 
Kalugumalai.? Monkey-faced bhütas also appear as at Triuppattur and 
Kalugumalai. | 
The kapota over this frieze adores two kudus on the corners which | 
are worked with scroll embellishment in high relief. The cirucular cavity 
of the kudus lodge human busts. Each human figure has distinctive hair- 
do. Kodikkarukku embellishment appears in high relief. A series of 
circular bosses made as floral pendent run below the drip-ledge, in the = 
kapota. The kapota carries a vyala frieze which exhibite a remarkable 
feature of accomodating bhutas and rsis below the sala-kosthas in 
worshipping gesture. Ei 


The harmya or the Super structure of the shrine was reconstructed 
only a few months ago damaging the earlier one. However a few traces of 
earlier features are seen. The base of the harmya is made of stone, and 
its griva must have once adorned with stone Nandis which are now | 
scattered over the roof of the shrine, They show ancient features like (a) | 
outward looking (b) diminitive horn and hump and (c) two hands adoring 
the neck of the animal's upper thread with a bell suspended in front "| 
while the lower is bead-band. Unlike the Kailasanatha shrine, here, the 


| 
1. Michael W. Meister and M.A.Dhaky, ed., op. cit., pl. 102, 
2. C. Sivaramamurti, Kalugumalai, and Early Pandyan Rock-cut Shrines 1961, pl. 3. 
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sala kosthas of the upper storey retain their old stone image except the 
one in the southern side. The ardhamandapa of the shrine (2.50 mts. 
square), which is separated by an antarala (recession of 0.45 mt.) from 
the sanctum resemble the garbhagraha in all respect excepting the 
omission of devakostha in the wall. 


D. SCULPTURAL EMBELLISHEMENTS 


Both the shrines of our study retain their original dvarapalaka 
sculptures. Two armed and handsome images flanking the doorway of 
ardhamandapa of the Kailasanatha shrine, as at Tiruppattur, wear 
karandamakuta, patra and hamsa kundalas as ear ornaments, simple 
hàra, floral yajnopavita, floral keyüra, plain bracelet and tassels shown 
at the centre and sides. The dvàrapàlakas of Sómésvara temple closely 
resemble the earlier one but with a slight difference.! 


The sala kosthas of Somésvara temple, as said earlier, house 
beautiful original stone image. The eastern kostha adores Indra or 
Subramanya? seated in sukhasana. He wears a karanda makuta thick 
pushpa kundalas, simple hàra, pushpa yajriopavita and floral designed 
kéyura. His upper arms hold sakti and vajra while the lower hands show 
ahuyavarada and abhaya. The figure in the western kostha, Yoga 
Narasimha, is depicted in his usual attributes. Remarkable features 
noted in this image are (i) mane of Narasimha with his karanda makuta 
is made a cirular. The ornament is not made since the chest and the neck 
of the lord are covered by the mane (ii) the fangs are very sharp and 
made in high relife (iii) keywra, yajnopavita and yogapatta are made of 
flowers and (iv) the chakra (disc) in his right upper arm is in prayóga 
form which probably indicates that even after the end of the act of 
slaying Hiranya, the lord had not been cooled down. 


In the northern sala kostha, Brahma is seated in ardhapadmasana 
on louts pedestal. He wears jatamakuta, pushpa kundalas, simple hara, 
kéyura and floral thick and flat plain yajnopavita, which gently flows but 
twisted at the centre. 


In addition to the salakostha images there are two icons placed in 
separate miniature shrines, viz. Chandesa and Yoga Dakshinamurti. 
Both the figures are original pieces. Chandesa wears a jatamakuta and a 
rudrakshamala tied at the bottom, patra-kundalas and simple and thick 
yajnopavita. Yoga-Dakshinamurti seated in utkutikasana shows 
Jatabhara, patra-kundala, makara kundala, simple hara and yojfiopavita 
as his ornaments. : 


l the dvarapalakas of Kailasanatha temple are relief sculpures as at Tiruppattur while 
those of Somegvara shrine are round figures. 


2 This doubtful identification is due to the absence of the vehicle of the deity. This may 
be a pun by the artist. 
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CONCLUSION 


The foregoing study reveals that these two Chola temples show many 
Pandya features mixed with the Chola elements. The vimana structure 
was not segmented into recessions and projections as seen in the major 
temples constructed during the regin of Raja Raja I and Rajendra I. Even 
two other examples of their patronage in the southern Pandya region, at 
Serànmàdéevi and Mannarkoil, have segmentations as in Chola 
mandalam. The devakosthas of these temples are also narrow, shallow 
and empty as in the early Pandya temples. While the architecture of the 
Kailasanatha shrine excells Sómésvara shrine, the latter outstrips the 
carlier one in its sculptural beauty. Most unfortunate thing is, that both 
the shrines have lost their original super structures. 

[| 


Figures 

1, Dvarapalaka, left side, Gangaikondan. 

2. Indra or Subramanya, east sala kostha, Attur. 
3. Yoga-Narasimha, west sala kostha, Attur. 

4. Brahma, north sala kostha, Attur. 
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DISCOVERY OF A BUDDHIST STUPA AT 
KUTHULIA 
Dr. S. K.Bajpai® 


The vast region of Madhya Pradesh is highly enriched by the 
abundant findings of Buddhist sculptures and architectural remains. 
The Madhya Pradesh, being located in central India, witnessed its 
glorious epoch of Buddhist craftsmanship in Maurya period. These 
traits were carried on later till the Gupta and early medieval periods. 


The Buddhist stupas of Sanchi and Bharhut have great 
importance in Indian art-history. Several stupas and. remains 
brought to light from Sonari, Satdhara,Pipariya and Andher in Raisen 
district confirm these places as important centres of Buddhism. The 
inscriptions of Maurya king Asoka known from Sanchi, 
Gujarra,Rupanatha and Pangudariya throw ample light on Buddhist 
pantheon.Like Ajanta,Bagh is not less important in regard to its 
magnificent caves enshrining vihGras, chaityas and fresco paintings. 
Other worth mentionable centres like Ujjayini, Dhamnar, Kasrawad, 
Narsinghgarh, Gyarspur, Tumbavana, Sirpur, Malhar, Bastar, etc. 
also eloquently prove the development of Buddhism. 


Recently, an archaeological exploration of monuments and art- 
relics of Shahdol district was conducted by the author. The most 
noticeable discovery of the exploration is the finding of a Buddhist 
stupa. The stupa is lying at Kuthulia villagee, 5 kms. away from 
Manpur and 85 kms. from Shahdol. The Jaisinghnagar-Bandhavgarh 
road is connected by a kacchá road to Kuthulià village via Sigudi 
village and across the Bhandari river, a tributary of the river Son. 


The stüpa is made of dressed stone. The 9 feet circular shaped 
medhi or basement is made above the pasanakuttim. An anda, 
which is also about 9 feet high, is made on the pühika. Thus the 
total height of the Structure is about 18 feet. On the top of the 
anda a harmika exists. The chatrayasti is broken out, but its stone 
pieces are found scattered around the stüpa. The remains of about 6 
feet square Vihara made of stone are also found embedded in the soil 
in front of the stüpa. After the clearance of the debri more light may 
be thrown on the fromation of the structure. Architecturally the 
stupa belongs to c. 5th century A.D. 


[m] 


Department of Ancient Indian History & Culture, Sagar University, Sagar, M.P. 


पञ्चाल /9 / 1996 / 107 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


~- 


-—- 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


नया: 


~... 5 `` 


—— 


T 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


THE SAKA ERA 


Prof. Ajay Mitra Shastri” 


The rockoning at present popularly known as Saka happens to be one 
of the two ancient Indian eras still current in India and Nepal, the other 
being that called Vikrama samvat. An added feature about it is that it 
has been adopted by the Goverment of India after independence as the 
official era along with the Christian one both of which are employed for 
all official purposes and are mentioned and shown daily on the All-India 
Radio and the Doordarshan respectively. It commenced in 78 AD, 135 
years later than the Vikrama era. 


I 


As indicated by its very name, it has an undoubted extraneous 
extraction. However, since there exists a great divergence of opinion on 
the question of its exact origin and originator, it would be advisable to 
have at one place all the evidence, epigraphic, numismatic and literary, 
which should help provide an adequate perspective for a proper 
appreciation of the problem and its satisfactory solution. In epigraphs the 
reckoning is referred to variously. It is well known that the inscriptions 
and coins of the Saka Kshatrapas of Western India (viz. Gujarat and the 
Malwa region of the present state of Madhya Pradesh) form the earliest 
known documents dated in this era; but in these records the year of this 
reckoning are mentioned without any specification of its nomenclature 
simply as varsha or ‘year’ as if it were a year of the reign of the concerned 
ruler, and this is quite natural as the era was in all probability not 
started consciously by the beat of a durm! but resulted from the 
continuation of the regnal reckoning of a king by his successors 
uniterruptedly. In the inscriptions of these rulers the dates range from 


Former Prof. & Head, Ancient Indian History, Culture & Archaeolog 
Department, Nagpur University, Nagpur (Maharashtra ). 


l. According to the tradition recorded in the Jaina Pattavalis, however, the era 
was formally launched by the Sakas after their second occupation of 
Ujjayini (the occupation was during the reign of Gardabhilla, the father of 
Vikramaditya) 135 years after the epoch of the Vikrama era. It is quite 
possible that though the era emerged as a natural consequence of the 
continuous use of the regnal reckoning of the first ruler by his sucessors, the 
credit of its formal inauguration was given to the former. 
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the year 6! to the year 203? and on their coins from the ee ae z 
3373.It appears that the era had already got fromally associated wi the 
Sakas because of its continuous employment by them and come to be 
known as Saka-kala (or by some similar names) during, if not earlier 
than, the later part of the rule of the Kardamaka ae Kshatrapas of 
Western India towards the close of its second century. For, the Yavana- 


jataka of Sphujidhvaja,* said to have been completed in its expired year 


o £3 ' t ' + 
1915, mentions it as samanam Sakanamé (‘of the year of the Sakas or ' of 


the year of the reckoning called Saka’) and kālam Sakanam re era of 
the Sakas’), the latter at least being the same as our Saka-kala’. These 
expressions are akin semantically to Saka-varsha and Saka-kala 
respectively found employed only slightly later in inscriptions. In 
inscriptions the era is first fromally referred to the Saka kings in the 


o o ee ER PN 

1. Daultapur inscription of the year 6 of the reign of Chashtana is the earliest 
record dated in this era as well as of the Kardamaka Sakas. Vide JOI, XVIII, 
pp. 237ff.; XXVIII, pp. 34ff.; HISWK, no. 63 pp. 153-56. Another inscription 
of the year 11 of the same ruler was published by Shobhana Gokhale in the 
Journal of Ancient Indian History, ILpp. 104-11. See also HISWK, no. 45, pp. 
115-16. Before the publication of both these inscriptions by Shobhana 
Gokhale, the Andhau inscriptions of the year 52 of the same king were 
regarded as the earliest inscriptions of the Kardamaka Sakas. , 

2. Ibid., no. 61, pp. 143-48. All the inscriptions of the Kardamaka Sakas have 
been brought together by V. V. Mirashi in his HISWK, nos. 45-61 and 63, pp. 
115-48 and 153-56. 

3. Fora list of these dates, see Dilip Rajgor, "An Inventory of Dates on Coins 
and Inscriptions of the Western Kshatrapas", Numismatic Studies, II (ed. 
Devendra Handa), New Delhi, 1992, pp. 89-10. 

4 David Pingree, The Yavana-jataka of Sphujidhvaja, I, Cambridge (mass) 
1978. 

5. Ibid., Ch. 79. verses 61 and 62 

6.  Ibid., Ch. 79, verse 14. 

7 Ibid., Ch. 79, verse 15. What we have now is the enlarged version of the text, 
but it is quite likely that these expressions referring to its date were 
contained in the original work as well. 

8 B.N. Mukherjee, who has studied this problem at some length , however 
expresses his scepticism about it when he observes, "These expression 
however, may refer only to the system of counting of dates as followed by the 
Sakas, and do not necessarily mean the regular use of the name Sakakala 
as an appellation of the reckoning in question". See IBM, XX, p. 14. However, 
as pointed out by him (ibid.), its association with the name Saka, alluding to 
the popular notion of the ethnic affiliation of the Saka-Pahlava Kshatrapas 
of Western India, should have begun at least in the academic circle by AD. 
269-70 if the versifed form of the Yavanajátaka was actually completed in 
that year. In any case, the era of A.D, 78 became openly associated with the 
Sakas either during the rule of the "Saka" Kshatrapa family in question or 
shortly after that and before the fading of the memory of the strong 
connection between these rulers and the reckoning concerned. " 
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Wala (Thane district, Maharashtra) inscriptions of the Bhoja-Maurya 
king Suketuvarman recording the consecration of the god Kotisvara on 
full-moon day of Vaisakha in Saka 322 current. And in the Hisse-Boralà 
inscription of the time of the Vakataka king Devasena (of the Wasim 
branch) its date is expressed as the year 380 of the Sakas (Sakanarm 
380),2 which is apparently the same as the Sakanam samanam of the 
Yavana-jataka. It gets regularly associated with the Sakas in inscriptions 
from the time of the Chalukyas of Badami,and the earliest known 


samvatsara,* Saka-nripati-samvatsara,5 and Saka-bhiibhuja-kala.6 In 
Rashtrakuta inscriptions it is mentioned by such names as Saka-nripa- 
samvatsara 7 and Saka-nripa-kala8, In other Chalukya, (Badami) and 
| - Rashtrakuta records it is referred to only as Saka-kala or Saka-varsha. In 
later inscriptions it is mentioned merely as Saka-samvat, Saka- 


ee ENTIS 

1 Saka-varshe dvatrin§aty-adhike Sata-traye vrajati Saka-nara-nathanam, 
K.V. Ramesh, Indian Epigraphy, I, Delhi, 1984, p. 80. However, see Annual 
Report on Indian Epigraphy, 1950-51, no. B36, p. 13, where it is reported to 
have been found at Vala in Saurashtra and to refer to Suketuvarman as 
Dharmamaharaja and referred to about the sixth century AD on 
palaeographical grounds. 
There are some spurious inscriptions of the Western Gangas dated in the 
year 188ff, presumably of the Saka era (See for one such inscription dated 
year 188, K.V. Ramesh, Inscriptions of the Western Gangas, Delhi, 1984 pp. 
10ff.) which appear to be spurious. There are also some Maitraka (A List of 
the Inscriptions of Northern India in Bràhmi and its Derivative Scripts from 
about 200 A.C., EI XIX-XXIII, Appendix, nos. 1078-1079) and Gurjara 
(ibid., nos. 1080-1081) records dated in the expired years 400ff of the Saka 
king (s) which are likewise later forgeries by people not aware of the period 
of the rule of the dynasties concerned. 

| 2 Ajay Mitra Shastri, "New Vakataka Inscriptions" , The Age of the Vakatakas, 

| ed, Ajay Mitra Shastri, New Delhi, 1991,pp. 246-47 and 265, notes 139-46. 
This is the only Vakataka inscription dated in the Saka era probably 
because the person whose pious act is perpetuated by it hailed from 
Saurashtra where the era was prevalent. 

3. EI, XXVII, pp. 4-9. 

4  F.Kielhorn, "A List of Inscriptions of Southern India from about A.D. 500", 
EI, VII, Appendix, no. 3, dated year 500 of Mangalesa. 

5. Ibid., no. 9: Hyderabad plates of PulakeSin il, year 534. 

6 167०., no. 10: Aihole inscription of Pulkesin II, dated Saka 556-634 AD, the 
actual reference being to the years of the Saka kings : Parichasatau kalau 
kale shatsu paiicha -śātāsu cha, samasu samatitdsu Sakanam=api 
bubhujam. 

7. Ibid., No, 66: Kadaba plates of Rashtrakuta Govinda IIT, dated Saka 735. 

8 See Ibid., nos. 54, 61-65, 67-70, 74-15, 77-78, etc. Saka-nripakal-atita- 
samvatsara is the usual expression. 
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samvatsara, Saka-kàla, Saka-hüla-Sariwatsara, Saka-Varsha, Sakabda, 
Saka, etc. The derivative form Saka is also met with quite frequently. As 
-for literature, next to the evidence from the Yavana-jataka of 
Sphujidhvaja cited above, its earliest known association with the Saka is 
met with in Simhasüri's Loka-vibhàga composed in the thirty-second year 
of the reign of Simhavarman, the Pallava king of Kanchi, corresponding 
to the Saka year 3801, However, what we now have is only a revised and 
enlarged Sanskrit version of the Prakrit work of Sarvanandin,? and there 
is at present no means to ascertain if the original Prakrit work composed 
in Saka 380 also contained the expression Sakabda though there is 
nothing impossible in it. However, the earliest definitely datable mention 
of the era together with its association with the Sakas or Saka king/kings 
in so far as literary sources are concrned is to be encountered in 
Varahamihira's writings. In his Brihat-samhita he refers to it as Saka- 
in Pancha-siddhaéntika (1.8) as Saka-kala3, Next the well-known 
astronomer Brahmagupta in his Brahma-sphuta-siddhanta (composed in 


There are several such expressions as well as the usual names known 
from inscriptions that are mentioned in numerous other contemporary 


l. Sam vatsare tu dvatrimge Kajich-iga-Sirmhavarmanah, 
ASity- agre Sakabdanain siddham=etach=chhata-traye, 
-Lokavibhàga, X1.4, 
2 See Gaurishankar Hirachand Ojha, Bharatiya Prachp ipimalà, Aj 
, : Prach L 
1918, p. 171, fn, 3, for details. É पा dE 
3 For discussion, see Ajay Mitra Shastri, "Saka Era of Varahamihira" Prof. 
V.A. Narain Commemoration Volume, The Journal of the Bihar Purávid 
11% IX-X,pp. 145-56; Varahamihira and his Times Jodhpur, 1991 pp 
E i » ? 3» Y 


actual expression. See Shankar Balakrishna Dj hi Gratz} 
ikshit, Bh a a 
Hindi translation by Shivanath Jharakhandi, Lucknow 0000000060 
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II 


Later, however, a very strange devlopment took place, and the era 

came to be seen as commemorating the end of the Saka power. Its 

t culmaination is to be noticed in the Arabic polymath Abu-al-Raihan Ibn 
^ . Ahmad, better known as Alberuni, who observed in his Kitàb-ul-Hind, 
composed early in the second quarter of the eleventh century AD, on the 

basis of the beliefs then current in India and conveyed to him by his 
informants and found elaborated in some earlier works consulted by him, 

as follows: "The epoch of the era of Saka or Sakakala falls 135 years later 

than that of Vikramaditya. The here-mentioned Saka tyrannised over 

their country between the river Sindh and the ocean after he had made 
Aryavarta in the midst of this realm his dwelling place.... The Hindus had 

much to suffer from him, till at last they received help from the east when 

> Vikramāditya marched against him, put to flight and killed him in the 
region of Karur, between Multan and the castle of Loni. Now this date 


explanation of the traditions concerning these eras in his own way”. Its 
beginnings are, however, noticed much earlier. Beginning in a descending 
order, Udayana in his Lakshanavali, a work on logic, says at the end that 


they were killed by Vikramaditya, which is connected with the Sakas, is 
known as Saka‘. Another commentator on this work, Prithüdaka (circa 


ee क क 


l. E. Sachau, Alberunis India, II, London, 1910, p.6. 
2 He says, "since there is a long interval between the era which is called the 


one who killed Saka, but only a namesake of his" bid.) It is curious that an 
inqusitive scholar that Alberuni undoubtedly was succombed to this popular 
but erroneous notion instead of the correct position, viz. it marked the 
estalishment (or rather re-establishment ) of the Saka rule. 

It is curious to note in this context that during the early part of the eleventh 


current about the situation leading to the beginning of the Gupta era, viz. 
the commencement of the Gupta era commemorated the end of the Gupta 
rule. See ibid., ७.7. 
1 3. Tark-àmbar-àhka-pramiteshv-atiteshu Sak-antatah, 

Varshesh-Udayanas=chakre subodham Lakshanavalim. 
Cited by Satya Srava, op. cit., p. 42, no. 5. 

4 Sakg nama mlechchha rajanas=te yasmin kale Vikramadityena vyapaditàh 
sa Saka-sambandhi kalah Saka ity-uchyate. 
Khanda-khadyaka with Vásanà-bháshya, ed. byP.C. Sengupta, Calcutta, 
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864 AD), also says the same thing when he observes that the Sakas were 
foreign (mlechchha) rulers and the epoch of their being killed is very 
famous!, Bhatta Utpala (830-31 AD? also observes in his scholius on the 
Brihat-samhità (VIII. 20) that that time when the foreign rulers known 
as Saka were destroyed by the illustrious Vikramaditya is well-known in 
the world as Saka or Sakendra-kala?. Another astrological writer, 
Vatesvara, (Saka 702), also states that his work was completed when 702 
years had elapsed since the conclusions (ie. destruction) of the Sakas.4 
The famous astronomer, Brahmagupta (born Saka 520), states in his 
Brahma-sphuta-siddhanta that 3179 years of the Kali-yuga had passed 
when the Sakas came to an end?. This is also echoed in the following 
stanza where the expression is Saka-nrip-ante.® Thus from about 628 AD 
people believed and writers echoed the popular notion that the Saka era 
then current commemorated the annihilation, not coming into power, of 
the Sakas or Saka kings. This belief seems to find some support from a 
few inscriptional allusions as well. It is well-known that normally expired 
(atita) years of the Saka era are specified, and the experession Saka- 
nripa-kal-atita-samvatsara (expired years of the Saka king/kings) is of 
quite frequent ocurrence in inscriptions, but when another atita or gata is 
used after specifying the number of years, this wording assumes extra- 
ordinary significance and must be understoood to refer to the 'expired 
years counted from the end of the time of the Saka king/kings'. Thus, the 
Surat plates of the Rashtrakuta ruler Karkkaraja Suvarnavarsha, dated 
Saka 743, contain the expression Saka-nripa-kal-atita-samvatsara 
Sateshu saptasu tri-chatvürimsad-adhikesshu (shv-a) titesshu, 7 while in 
the Kauthem plates of the Kalyana Chalukya king Vikramaditya V we 


1925, p.2. 

1 Saka nama mlechchha rajanas=te yasmin kale Vikramadityena vyapaditah 
sa kalo=ty-artham prasiddhah. 

Khandakhadyaka, ed. by P.C. Sengupta with Prithudaka's gloss, Calcutta, 
1941, p.3. 

2 Fora discussion of his date, see Ajay Mitra Shastri, Varahamihira and his 
Times, pp. 201-05. 

3 Saka nāma mlechchha-jatayo rajanas=te yasmin kale Vikramaditya-devena 
vyapaditah sa kalo loke Saka iti prasiddhah, tasmach=Chhakendra-kalat 
Saka-nripa-vadha-kalat. i 

4. Kaler=nav-ag¢-aika-gunah Sak-avadheh, 

Catalogue of Panjab University Library Sanskrit Manuscripts, Acc. no 3784, 
Sloka 10. Cited by Satya Srava, op.cit., p. 43, no. 7. 

5. Trini hrit-adini kaler-go-g-aika-gimah Sak-ante-bddh. 
Brahma-sphuta-siddhanta, I. 26. ; 

6.  Ibid.,127. 

7. EI, XXI, p. 144, text-lines 49-50. 
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are encountered by the phrase Saka-nripa-kal-atita-samvatsara-sateshu 
| navasu trimsad=adhikeshu gateshu 930.! Likewise, Somadevasüri, in the 
colophon of his work Yasastilaka-champü says that it was completed in 
the expired year 881 since the end of the time of the Saka kings’. There 
Y are numerous other indications of the privalence of this unfounded 
| notion.’ This was undoubtedly due to an uncalled for confusion of this 
recknoning with that of king Vikrama commencing in 57 BC as we have 
| shown elsewhere. * What is strange is that such a belief was current 
regarding the circumstances leading to the origin of the Gupta era also as 
we are told by Alberuni.? And we need not attach undue importance to 
these notions.® 


III 


A still more astonishing development took place during the early 

© mediaeval period when this reckoning of foreign origin came to be 
associated with and regarded as initiated by king Salivahana 
(=Satavahana) of Pratishthána (modern Paithan, Jalna district, 
Maharashtra). There came into vogue various traditions regarding the 
circumstances leading to its foundation. According to the Muhürta- 
martanda composed in Saka 1493, it commemorates the birth of king 
Salivahana.” An earlier text, Kalapa-pradipa by the Jain author 
Jinaprabhasüri (circa 1300 AD), tells us that Salivahana was born of a 
Brahmana widow living at Pratishthana. He defeated king Vikramaditya 
of Ujjayini and became sovereign of the entire region up to the river Tapi 
with Pratishthüna for his capital and started his own era. These 


l. IA, XVI, p.21, text-line 61; Kielhorn's List, EI, VII, Appendix, no. 150, p. 27. 

2. Saka-nripa-kal-atita-sarnvatsara-sateshv-ashtasv-ekasity-Gdhikeshu gateshu. 
Cited in Satya Srava, op.cit., p. 45,n0.2. 

| 3 Bhaskaracharya, Siddhünta-siromani, I. 28 (Nand-adr-mdra-gunàs-tathà 
Saka-nripasy-ànte kaler-vatsarah); Sripati, Siddhanta-sekhara, 1.25 (Yatah 
kaler=nava-nag-endu-gunah 3179 Sak-ante). 

4 “Saka Era of Varahamihira", op.cit., pp. 153-54; Varahamihira and his 
Times, p. 37. à 

5 "As regards Guptakala, people say that the Guptas were wicked powerful 
people, and that when they ceased to exist this date was used as the epoch 
of an era. " E. Sachau, op.cit., ILp.7. 

6 While Satya Srava has produced substantial evidence in support of his 
contention that the Saka era atually commemorates the end of the Saka rule 
as stated in a few inscriptions and texts and it points to an earlier Saka 
era, in our opinion the references cited by him only point to the erroneous 
notion prevalent in later times. 9 

7. Try-ank-endra-pramite varshe Salivahana-janmatah , 

Kritas=tapasi Martangdo=yam=alari Jayat=udgatah. 
Muhirta-martanda, Alankara, verse 3. 
8. JBBRAS, X,pp. 132-33. 
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references emanate from texts dating from thirteenth-fourteenth century 
AD, while it is found mentioned by the name Salivahana-Saka much 
earlier. The earliest known such literary work is the Kannada poem 
Udbhata Kavya by Somaraja completed in the expired Saka year 1144 
(1222 AD), 1 whereas in inscriptions it appears at least a couple of 
centuries earlier. The earliest yet known refernece to it as Salivahana- 
Saka comes from Madhya Pradesh. An inscription at Udayagiri (Vidisha 
district) speaks of the construction of a temple of Siva by the Paramàra 
king Udayaditya in the Vikrama year 1118 corresponding to the expired 
year 981 of king Salivahana.? The next reference, this time from 
Maharashtra, is met yith in a Marathi epigraph at the Vithoba temple at 
Pandharpur dated Salivahan-Saka 1110=1188 AD.’ The next known 
refrence is found in the Tasgaon plates, dated Salivahana-Saka 1172 
expired=1251 AD, of the Yadava king Krishna, followed by the Thane 
plates of Ramachandra of the same dynasty dated Salivahana-Saka 
1212.5 It becomes more common during the period of the Vijayanagara 
rulers. These allusions are indicative of the spread and Browing 
popularity of this strange notion. It is noteworthy, however; that while 
the number of such references grows gradually, the era continues to be 
rferred to as Saka-nripa-kala simultaneously and the number of such 
records is much larger." When the name Saliyahana came to be employed 
as that of the era itself, the original name Saka, which still clung to it, 


menman 


1 This reference is later than the earliest inscriptional reference "by over a 
century and a half, as will be seen in the sequel. 
hy ALIM P 4 * H 1 
2 ava-sata ९८५७१६८ Saka gata Salivahina cha nripadhisa Sake 981, BL, No. 
184, p. 22. 


6 Vide KL, nos. Ne Cg 475, 492, 503, etc. A much larger number of 
inscriptions of the Vijayanagara dynasties contains the usual expression, 
viz. Saka-néripa-kàl-àtita-sarwatsara. 

" We would perhaps not be exaggerating if we Say the ratio is 10 for 1. In 
North India we have as of Bhandarkar's List a couple of late examples of 


the mention of Salivahana Saka along with the Vikramaditya samvat dating 
from seventeenth century AD.See BL, Nos. 1005 and 1010 
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became a general term meaning any era as such, so that the general 
expression is Salivahana-Saka. The word Saka thus became synonymous 
with samvat or samvatsara and is found used by itself sometimes for 
Vikrama era also just as very often sarnvat / samvatsara alone stands for 
Vikrama samvat.! 


The genesis of this strange development cannot be ascertained at 
present However, as the era was current primarily in the Deccan and 
Western India where the Salivahana tradition was still quite popular and 
the rule of the Sakas was almost forgotten with the passage of time, it 
was attributed to the fromer, of course quite against known historical 
facts.This tradition appears to have been developed in Maharashtra;? 
while other regions especially Karnataka, might have contributed to it to 
some extent?, According to some scholars, this purely fictitious 
development was due to competition with king Vikramaditya. D.C. Sircar 
observes, "The association of king Vikramaditya, originally of North 
Indian tradition, with the Vikrama-samvat led to the people of the South 
to fabricate the relation of Satavahana or Salivahana, with the other 
popular in the South." "The association of the Scytho-Parthian (viz. 
Vikrama) era", says he, “with the name of another popular hero of Indian 
tradition and folklore, viz. Vikramaditya, should not therefore be looked 
upon as a unique case in the history of India."5 However, there was in 
reality no question of any such competitions as the Vikrama era, as we 
have shown elsewhere 6 had nothing to do with the Scytho-Parthians and 
was purely indigenous to India. Some other scholars feel, "unhesitatingly" 
though quite unreasonably, that "the Saka era was rechristened as 
Salivahana Saka historically by the Satavahanas themselves", most 
probably by Yajna, "the last and most powerful Satavahana ruler.... who 
fully avenged Kardamaka Sakas," though they themselves never called it 


Eun SERS ERY SMe 2:22 07: 

l. For some examples, see J .F.Fleet, JA, XIX, 41-43. 

2 All the earliest (Pandharpur and Yadava) inscriptions referring to the 
Salivahana association of this era come from Maharashtra. The lone still 
earlier example from Udayagirt is an exception and may have been 
composed by a person hailing from the Marathi-speaking region. Later we 
have such instance from elsewhere, especially Karnataka. 

3 The most important other contributor must have been Karnataka where it 
is found mentioned ina Kannada poem as early as Saka 1144 expired 
(=1222 AD) and is referred to in a large number of records of the 
Vijayanagara ruler. We cannot subscribe to D.C. Sircar's observation (IE s 
p. 263) that the Sālivāhana tradition developed in the Kannada-speaking 
areas of the Deccan. 

4. Ibid., 9. 266. 

S Ibid. pp. 262-63. See R.B. Pandey , Indian Palaeography, I, second ed., 
Varanasi, 1957, pp. 191-92 for a comparision. 

6. See our paper on the Vikrama-samvat under publication. 
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by this new name even as the Kshatrapas did not call it Saka 
themselves.! We have as of now no evidence absolutely dating back to 
such an early age and its earliest document is separated from the end of 
the period of Satavahana rule by over eight centuries. 


IV 


Ever since era came to scholarly notice, attempts have been made to 
detect its founder or initiator, and various theories which are no better 
than surmises have been proposed in the absence of any definite 
information on this point. Pandit Bhagwanlal Indraji at first identified its 
founder with the Saka king Vonones known from an extensive series of 
silver and base metal coins?, but he changed this position in favour of the 
Kshaharata Mahakshatrapa Nahapàna who, he now said, inaugurated 
the era to commemorate his victory over the Satavahana king Satakarni 
and named it after his Saka overlord. 3 D.R. Bhandarkar felt that 
Nahapana could not be its founder who must have belonged to the 
imperial Saka dynasty who could only have been Vonones. Sten Konow 
was the first scholor to attribute its foundation to a Kushana king, though 
he favoured for this honour Vima Kadphises, not Kanishka I as usual 
among the scholars supporting a Kushana origin theory. He makes a 
reference to the story of the Jaina acharya Kalaka (Kalakacharya- 
Kathanaka) according to which there were two, not one, Saka conquests, 
viz. one a few years prior to the beginning of the Vikrama era of 58 BC 
and the other 135 years thereafter, which he treats trustworthy. And the 
reckoning in question was, according to him, in commemoration of the 
second conquest by Vima Kadphises whom he is at great pains to prove to 
be a Saka. He calls it the second Saka era. The Western Kshatrapas of 
Saurashtra and Malwa whose records are dated in this reckoning were, 
according to him, his vicroys in these regions. These theories, though 
propounded with great efforts, are no longer taken seriously in scholarly 
circles. The most popular view now is that originally propounded by 
James Fergusson attributing the foundaion of this reckoning to the 
Kushana emperor Kanishka I." This view has been followed or 
championed with addittional arguments by several European and most of 
the Indian scholars who have written on the subject. They include, inter 
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1 LK. Sarma, Coinage of the Satavahana Empire, Delhi, 1980, p. 12. 

2. Bombay Gazetteer, XIV, p. 617. 

3. JRAS, 1890, p: 645. 

4. JBBRAS. XXII, p. 272. 

5 Sten Konow, "Kharoshthi Inscriptions with the E i As g 
CII, Vol. II, Part I, London ; 1929, inn 5 oe oR का 

6. Ibid., pp. lxi ff. 

7. JRAS, 1880, p. 259. 
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alia, E.J. Rapson!, A.M. Boyer? J.E. van Lohuizen-de Leeuw,3 A.L. 
Basham,* H.C. Raychaudhuri,5 J.N. Banerjea,® V.V. Mirashi", 

D.C.Sircar®, B.N. Mukherjee? and several others. These scholars rightly 
point out that Kanishka I had initiated a reckoning, viz. his regnal years 
were continued by his successors resulting in the evolution of the era. We 
have for Kanishka I records dated in years 2-23, for Vàsishka (or 
Vajheshka or such other variants), dated in years 24-28, for Huvishka 
dated in years 28-60, for Kanishka, son of Vasishka, dated in year 41, and 
for Vasudeva I, dated in years 67-98. Thus it is obvious that from 
Kanishka I started a reckoning running at least for 98 years. And it is 
proposed to identify this reckoning with the Saka era, for during the 
period to place Kanishka I's reign there is no other era except that known 
as Saka, But this by itself does establish that Kanishka I was the founder 
of the Saka era of 78 AD. It is, of course suggested that the Saka 
Kshatrapas of Western India (Gujarat and Malwa), who used this era for 
dating their inscriptions and coins upto the year 337, were viceroys or 
provincial governors of the Kushanas and consequently were obliged to 
employ the era of their masters and because of a long association with 
them it got the name Saka-kala. However, there are some weighty 
objections against this equation. First, there is absolutely no evidence to 
prove that the Saka Kshatapas were in any way connected with, not to 
speak of their being subordinates to, the Kushanas. Even after their 
immigration to Saurashtra and Malwa they continued the use of the 
gubernatorial titles Kshatrapa and Mahakshatrapa as a matter of habit 
without implying any kind of subordination to any other power even as 
Pushyamitra remained content with the military title senàpati even after 


1. BMC,AWK, Introduction , pp. cv-cvii; Indian Coins, Strassburg, 1897, p. 22, 
83; JRAS, 1899, p. 365; Cambridge History of India. I. Cambridge, 1922, p. 
528. 

2. JA, 1897, pp. 120ff. 

3. The ‘Scythian’ Period - An Approach to the History. Art, Epigraphy and 

Palaeography of North India fromthe Ist Century B.C. to the 3rd Century 

A.D., Leiden , 1949, p. 65. 

Studies in Indian History and Culture, Calcutta, 1964, pp. 115-19. 

Political History of Ancient India, sixth edition, Calcutta, 1953, pp. 469 ff. 

6. A Comprehensive History of India, II, second edition, New Delhi, 1987, pp. 
235ff. 

7.  IHQ, XXVI, pp. 216ff.; Studies in Indology, II, Sholapur, 1961, pp. 95ff.; IV, 
Varanasi, 1966, pp. 112ff. 

8. The Age of Imperial Unity (The Hisory and Culture of the Indian people, 11), 
second edition, Bombay, 1953, pp. 143-44; Select Inscriptions bering on 
Indian History and Civilization, I, second edition, Calcutta, 1965, pp. 136ff.; 
Indian Epigraphy, pp. 258ff. 

9. "The Vikrama and Saka Eras - Observations on their Beginnings and their 
Early Use in Eastern India " , IMB, XX, 1985, pp. 13ff. 
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killing the last Maurya king and throwing off the Maurya authority and 
performing the horse sacrifice symbolising supreme sovereignty. And 
even if one were to concede, for argument's sake, on the basis of the titles 
that the Saka Kshatrapas were subordinates, there is absolutely no 
indication that their overlords were the Kushanas. As of now there is 
nothing whatever to prove that they had brought far-flung Deccanese 
areas under their authority and the Kshatrapas were their 
representatives there. The latter issued their own distinctive series of 
silver and base metal coins which are quite independent of any Kushana 
impact. And to add to it, there is absolutely no evidence to indicate that 
they used Kushana gold coins which are not known to have been found 
anywhere in the Deccan despite numerous excavations and explorations 
at several ancient sites. It is no doubt true that an inscription of 
Nahapana's time at Nasik mentions a denomination of gold coins called 
suvarna and its value vis-a-vis Kàrshapana,! but, as we have shown 
elsewhere,” it refers to the Imperial Roman aureus, and not the gold coins 
of the Kushanas, as commonly believed. ? We now have a large number of 
inscriptions of the Saka Kshatrapas,* but none of them contains any 
indication of their being subservient to the Imperial Kushanas and they 
don't name any Kushana emperor at all.5 It is sometimes argued that 
they did not assume imperial titles. 


This argument carries one nowhere as the Saka Kshatrapas 
assumed the title rajan which was the usual title for sovereign rulers in 


1.  HISWK, p. 99, text-line 5. 

2 "Roman Contacts and Early Currency System of the Decean", Maijushà 
(Dr. S.R. Rao 60th Birthday Felicitation Volume), ed. Satyavrat Shastri, 
Bangalore, 1985, pp. 132-33; "Early Tamil Economy and Currency System", 
Numismatic Studies, II, ed. Devendra Handa, New Delhi, 1992, pp. 129-30; 
"Imperial Roman Coins in Early Deccanese Inscriptions", Studies in South 
Indian Coins , II, ed. A.V. N. Murthy, Madras, 1992, pp. 80-81. 

3 See EJ. Rapson, BMC,AWK, clxxxv and 226 ; D.C. Sircar, Select 
Inscriptions, I, p. 165, fn. 5. Elsewhere in the same work (p.167, fn. 1), 
however, he cites it as Rapson's view. 

4. In all 27. See HISWK, nos. 38-63. 

A Nasik inscription of Nahapana's son-in-law Ushavadata (Rishabhadatta) 

contains the expression Kusana-mula (ibid., pp. 98-99, text -lines 3-4). It was 

taken by D.R. Bhandarkar (Carmichael Lectures on Ancient Indian 

Numismatics, Calcutta, 1922, P. 199) to mean 'the value of Kushaànas'. 

Likewise, he took suvarna 'mentioned in the same inscription as referring to 

Kushana gold coins. But as shown by V.V. Mirashi (HILWK, pp. 171-76), it is 

an error for Kushana-müla which occures frequently in early inscriptions 

in rs with the Buddhist monks and means ' the cause of well being; 
medicine’. 


D.C. Sircar, Indian Epigraphy, p. 261 (with reference to Rudrandaman I 
primarily). 
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those early days, in their numerous coins and in inscriptions, Till the 

early centuries AD in the Deccan at least, rajan by itself was borne as the 

regal title by all the sovereign rulers, and even the Satavahana emperors 

were happy with this title only and it is not with in all their inscriptions 
and coins. It is only in some of their Prasasti (eulogy) type inscriptions 
like the Nasik cave inscription of the nineteenth year of the reign of 
Vasishthiputra Pulumavi that the somewhat bombastic-looking title 
rajaraja is employed for his father Gautamiputra Satakarni? while he 
himself (Pulumavi) is denied this sobriquet. Unfortunately, except the 
solitary Junagadh inscription of Mahakshatrapa Rudradaman I? we have 
no other inscription eulogising any Kshatrpa ruler, all the rest being only 
in the nature of matter-of-fact statements. And this inscription eulogises 
Rudradàman I in hyperbolic terms like 'one who had acquired the title 
mahakshatrapa by himself (svuayam-adhigata-mahakshatrapa-namna), 
'one who had acquired by his own valour all the people'4 (of the countries 
named thereafter), 'the extirpator of the Yaudheyas who had become 
arrogant by their title 'hero' among all the Kshatriyas' (sarvva-kshatr- 
avishkrita-vira-sabda-jat-otsekavidheyGnam Yaudheyanam prasahy- 
otsadakena), ‘one who had obtained fame by not extirpating Satakarni, 
the lord of Dakshinapatha, whom he had completely defeated twice 
because of closeness of relations’ (Dakshinapatha-pateh Satakarner=api 
nirvyajam-avajity-avajitya sambandh-àvidürataya anutsadanat prapta- 
yasasa), etc. Even for Chandragupta Maurya only the simple title rajan 
alone is used, and in the Deccan and South India the same title continued 
to be employed by the sovereign rulers at least up to the Vakataka 
period.? Then again, it was not absolutely for a subordinate ruler to 
| employ the reckoning adopted or initiated by his suzerain in ancient 
| India, though most subordinates did so as a matter of convenience. Thus, 
even though early members of the Aulikara dyansty of Dasapura 
(mordern Mandasor) were vassals of the Imperial Guptas who had their 
own era, they continued to employ the Malava-Vikrama era in their 
inscriptions without any hitch. Moreover, while we have absolutely no 


1 It is met with on the coins and in inscriptions of all the Saka rulers of both 
the lines, viz. Kshaharata and Kardamaka. 

2  HISWK, p. 45, text-line 1. For no other Satavahana king this titles is 
employed anywhere. 

3. Ibid., pp. 124-27. 

4  Sva-viryy-arjitinam=anurakta-sarvva -prakritinam, ibid., p. 126, text-line 
11. No other Saka Mahakahsarapa lays such a claim. 

5 All the Vakataka kings with the solitary exception of Pravarasena I who 
assumed the title samrat, remained satisfied with the simple title rajan 
even when they employed the title mah@rajadhiraja for the Gupta 
emperor Chandra Gupta II. 

6 On this basis alone V.V. Mirashi felt that the Aulikaras at no stage 
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indication of the continuation of the Kaniska era beyond its year 98, the 
Saka era continues even now. Then, the era, as we have seen above, 
though probably resulting from the continuation of the initiator's regnal 
years by his successors, came to be called after the Sakas as early as its 
year 191, very much within the period of the Kshatrapas as indicated by 
the evidence furnished by the Yavana-jataka of Sphujidhvaja. Moreover 
the Indian tradition made a clear distinction between the Sakas and the 
Kushansa. In later times the latter were believed to belong to the 
Turushka stock as suggested by the description of Kanishka in the Raja- 
tarangini (1.170) of Kalhana (1149-50 AD)!. This statement seems to be 
supported by the Jaina author Hemachandra who in his 
Abhidhanachintamani (verse 959) describes the Turushkas as sakhis 
which is evidently an error for shāhi which was composed as a title by the 
Kushanas on their numerous coins and in Brahmi inscriptions. The regal 
title Yavuga or yaua (chief) used in the Kharoshthi-Prakrit legend on the 
reverse and zaoou in the Greek legend on the obverse of the copper coins 
of Kujula Kadphises, one of the earliest Kushana monarchs, is sought to 
be explained as an Indianised form of the Turkish title jabgu.? A few 
other eralier authorities would have us believe that Kanishka belonged to 
the Kusha or Tukhara (or Tushara) stock. The Chinese translation of the 
Kalpana-mandatikà of the Buddhist writer Kumaralata, which was 
composed shortly after Kanishka's time, informs us that Kanishka (Kia- 
ni-cha) was born in the family (kula) of Kiu-sha (Kusha).? The late 
Tibetan tradition, based on Matricheta's original Sanskrit text entitled 
Maharàaja-Kani(sh) ka-lekha, of which only a Tibetan rendering is now 
available, refers to king Kanika (Kanishka) as a northern king of the 
Kusa 780९4, Some scholars believe that the dynastic name Kushàna is a 


accepted the Gupta suzerainty (Indological Research Papers, I, Nagpur 
1982, p. 95; Studies in Ancient Indian History , Bombay , 1984, pp. 103-05) 
which is against the explicit epigraphic evidence as we have shown 
elsewhere (Varahamihira and his Times, pp. 43 ) 

l. Turushk-anvaya-sambhita is the relevant portion of the stanza. In an 
earlier verse (1.168) he mentions Hushka (Huvishka), Jushka ( Vajheshka) 
and Kanishka in this order which is not the correct one. 

2. However, Sten Konow is at pains to disprove it. See CII, II (i) Introduction 
pp. 1 ff., but without much success. i 

3. Ibid., 9. 1xxv; A Comprehensive History of India, II, p. 236. 

4. CII, II (ii), Introduction, p. Ixxv. The late Tibetan writer Tārānātha (16th 
century AD) distinguishes this Kanishka from the famous Kanishka whom 
however, he places among the miscellaneous rulers. See Taranatha, Bharata 
men Bauddha-dharam hà Itihasa (Hindi translation by Rigzin Lundup 
Lama), Patna , 1971, pp. 2 and 51; vide also F.W. Thomas IA, XXXII, p 
349. For details of Chinese evidence,see M.Levi, JA, IX ID TU. 144ff.: 
IX», pp. 526 ff.; IA, XXXII, pp. 381 ff; XXXIII, pp. 1101: For some aspects 
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derivaive from Kusha,! while others hold that both the forms were 

prevalent?. In Tibetan sources, it has been pointed out, the family or race 
to which Kanishka I belonged is mentioned both as Kusa Kusana, kusa 
and Kuśana in Tibetan meaning 'a kind of sacred grass' and ‘a class of 
flower' respectively’. The reason for substituting Kusa and Kusana for 

the Indian Kusha and Kushana respectively in the Tibtean sources, as 

suggested by B.N. Mukherjee*, might have been due to the Tibetan desire 
to replace apparently meaningless names by names intelligible to them. 
In fact, the name Kushana appears to be an Indianised form of the 
Chinese Kuei-shuang, one of the five into which the Yueh-chih people got 
divided in Bactria and established themselves in rule over a large part of 
the Indian subcontinent in due coruse. Sten Konow has taken great pains 
to show that the Kushànas were Sakas by culture and nationality®, but as 
demonstrated convincingly by B.N. Mukherjee, there exists enough 
evidence to prove that the Yueh-chih from whom the Kushànas sprang 
were in no way Saka by nationality.® It has been pointed out that certain 
Chinese texts tend to suggest that the name Yueh-chih=Tou-ch'u-lo was 
rendered in India was Tukhara or Tushara,’ a people who are mentoined 
by this name in Indian literature.8 It is of no great consequence to us in 
the present context whether the Kushànas were actually Turushka 
(Turkish), Kusha or Tukhara (or Tushara). In any case, this much is 
absolutely certain that in ancient Indian tradition they were never called 
Saka,’ whereas the Saka Kshatrapas of Western India were definitely 


of this problem, see also J.N. Banerjea, A Comprehensive History of India 
II, pp. 224-25. 
1 For a discussion of some such suggestions, vide CI], 101) , pp. xlix ff. 
However itis clear that Kushana has been formed by adding the suffix an 
è whatever may be its significance. 
2 B.N. Mukherjee, Studies in Kushana Genealogy and Chronology, I: The 
Kushana Genealogy, Calcutta, 1967, ch. I, parts. 
3 Ibid., p. 30, note 40. In Sanskrit and allied Indian languages also kusa 
denoted a kind of grass which was regraded as sacred. 
Ibid. 
CII, Ii), pp. li-1xi. 
The Kushaina Genealogy, p. 27. 
Ibid., pp. 23-27, Vide also BSOAS, VIII, pp. 887-89; Konow, CII (ii), pp. 1vii, 
where the connection of the Kushana with Tokharistan and Tokharian 
people is stressed 
8 Mahabharata, Bhishmaparvan, 75.21 and Karnaparvan, 94. 16, where the 
Sakas and Tusháras are distinguished from each other. Also see Bhagavata 
Puràna, 11.47,26. F.E. Pargiter, The Purana Text on the Dynasties of the Kali 
Age , London , 1913, pp. 45-47; Satya Srava, op.cit., p. 12 
9 As we have seen , Sten Konow's view that the Kushanas were Saka is not at 
all convincing and goes against all the extant evidence. The observations of 
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known as Saka. Thus the reckoning of Kanishka could not have been 

. known as Saka-kala. Moreover, there is a perceptible difference in the 
mode of dating the Kushàna and the Saka Kshatrapa inscriptions.1 It is 
sometimes argued that a reckoning need not always be known after its 
initiator but could also derive its name from those other powers with 
whom it was associated because of its use by them over a long period, and 
since the Saka Kshatrapas employed it for centuries for dating their 
inscriptions and coins the reckoning in question came to be called Saka 
even though it was initiated by the Kushana king Kanishka 1.2 But this 
argument does not cut much ice. For it is not after its use for a long time 
by the Sakas, but just after, and perhaps before, the passage of just one 
century and nine decades of its initiation that we find it clearly associated 
with and called after the Sakas.3 It would indeed be surprising if at such 
an early date the memory of its association with the Kushànas had been 
forgotten if the reckoning were really initiated by Kanishka I. 


To add to it, there is a wide divergence of opinion on the question of 
the date of Kanishka I himself who is supposed to have initiated this era 
starting in 78 AD. His &ccession has been dated variously from the first 
century BC to the third century AD. While the first century BC date is no 
longer taken seriously by any scholar at present, most of the Indian 
historians favour 78 AD for this purpose while most of their occidental 


Cee LEE EU 0 NND 


D.C. Sircar that " the family name Kushàna is unknown to Indian literary 
records while the name Saka is known to have been often applied to 
foreigner including the Muslims who were not Scythians. Itis therefore not 
impossible that the Indians often confused the Kushànas with the Sakas, 
‘the Kushana emperors being known to have ruled the provinces of their 
empire often through provincial governors of Saka nationality "(Indian 


be used in the sense of Muslims. But this is a very late, mediaeval, 
phenomenon. 


2. D.C. Sircar, Indian Epigraphy, pp. 259-62. 


3. The date of the completion of Sphujidhvaja's Yavana jataka is, as we have 
shown above,given as Saka year 191. 
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counterpatrs would prefer a date in the second or third century AD. Most 
of the European scholars are inclined to place this event in 128 or 144 AD 
some scholars dating it a few years this or that side.1 B.N. Mukherjee, the 
latest scholar to give us an exhaustive treatment of the Kushana history,2 
| though himself favouring 78 AD, is cautious in his concluding remarks: 
"It is not maintained that the above arguments (in favour of 78 AD*) are 
absolutely conclusive. Nevertheless, they seem to be more forceful than 
the arguments in favour of a later or earlier date for Kanishka I. So we 
should at least provisionally accept? A.D. 78 as the inaugural year of his 
reign." As pointed out earlier, there is absolutely no doubt that he did 
initiate a reckoning apparently from his accession the date of which is 
quite uncertain. What happened to this reckoning after his successors 
(the latest known year is 98) cannot be ascertained now. But there should 


be absolutely no doubt that it was different from that called Saka-kala or 
by such other names. 


As against this, there is absolutely no doubt that there were two lines 
of rulers in Western India which were definitely known as Saka. These 
were Kshaharata and Kardamaka. Of these, the Kshaharatas are 
represented by Bhumaka and Nahapana, the former knwon exclusively 
from his copper coins’ and the latter from his numerous inscriptions,® 
silver and copper coins? and indigenous? and foreign?! literary evidence 
and certainly much more powerful than the fromer. The Kardamakas, 
represented by Chashtana and his successors, on the other hand, are 


1 For various views on this problem, see A.L. Basham, ed., Papers on the Date 
of Kanishka, Leiden, 1928 pp. 1 ff.; H.C. Raychaudhuri, Political History of 
Ancient India, pp. 465-74; J.N. Banerjea, A Comprehensive History of India, 
II, pp. 233-36; B.N. Mukherjee, Rise and Fall of the Kushana Empire, 
Calcutta, 1988, pp. 64-71. 

Ibid. 

Ibid., pp. 64 ff. 

Parantheses are ours. 

Italicising is ours. 

Ibid., pp. 70-71. 

7. BMC, AWK, pp. cvii-cviii, 63-64. 

8. HISWK, nos.38-44, pp. 95-144. 

9 BMC, AWK, cviii-cxi, 65-70. After its publication in 1908 numerous coins of 
this ruler giving a variety oftypes have been published. See A.Jha and D. 
Rajgor, Studies in the Coins of the Western Kshatrapas, Anjaneri, 1994, pp. 
85-109. 

10 References to Nahapana under various forms of the name are met with in a 
number of Jaina texts including Tiloya-pannatti, Avasyaka-sütra-niryukti, 
Jinasena's Harivamsa-Puràna, Merutnga's Vicha@rasreni, Tapagachchha- 
pattavali, etc. 

I. These include the Periplus of the Erythraean Sea and Abul Fazl's Ain-e- 
Akbari. 
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known from their numerous inscriptions!, and an extensive series of 
silver and base metal coins?. An analysis of the inscriptional, numismatic 
and literary evidence should leave no doubt that the Kshaharatas 
preceded the Kardamakas. Those who credit Kanishka with the initiation 
of the Saka era starting in 78 AD regard both these lines a vassals of the 
Kushanas. But, as we have seen above, this view lacks supporting 
evidence and consequently is not sustainable. We must therefore find out 
the initiator of this reckoning from amongst these rulers.And there are 
scholars who have suggested Nahapana and Chashtana for this honour. 
Pandit Bhagwanlal Indraji, as we have seen above, later? gave this credit 
to Nahapana who, according to him, started this era in commemoration of 
his victory over the great Gautamiputra Satakarni and christened it after 
his Scythian overlord. Let us see how far this view is feasible in the 
present state of our information. We have as now six inscriptions of 
Nahapana ranging in years 41 to 464. These years are generally referred 
to the Saka era commencing in 78 AD and accordingly are supposed to 
correspond to the period 119 to 124 AD5. However, there are valid reasons 
to doubt and even dismiss this theory. It goes against the evidence 
furnished by the anonymous text Periplous Tes Erythras Thalassaes, 
commonly known to English-reading people as (Periplus of the Erythraean 
Sea),6 which was most probably composed in the latter half of the first 
century AD’, which speaks of a ruler named Mambarus or Mambros 


HISWK, nos. 45-61 and 63. 
BMC, AWK, pp. cxiii ff., 72 ff. 
Earlier he had attributed its foundation to Vonones. 
HISWK, nos. 38-43,pp. 95-114. 
E.J. Rapson, Cambridge History of India,I, pp. 521 and 577; BMC,AWK, p. 
cx; H.C. Raychaudhuri, Political History of Ancient India, p. 485; D.C. 
Sircar, The Age of Imperial Unity, p. 180; Indian Epigraphy, p. 261; Select 
Inscriptions, pp. 164 ff. where inscriptions of Nahapana are said to be 
dated in the Saka era; V.V. Mirashi, Studies in Indology, IV, pp. 112-19; 
HISWÉK, p. 62, etc. 
6. Translated under this title by W.H. Schoff, London, 1912. It is also called 
Periplus Maris Erythraei. 
7. R.C. Majumdar (Classical Accounts of India, Calcutta, 1950,p.228, 
introductory paragraph) states that it was composed sometime between 73- 
77810 which is not his personal opinion but only a view generally held by 
scholars, while he himself would favour a date sometime in the late third 
century AD (HQ, XXXVIII,1962,pp. 89-97). Mc Crindle favours 80-89 AD as 
the period of its composition (IA, VIII, 1879, p. 108). Others who favour a 
first century AD date include E.J. Rapson (Cambridge History of India , 
Lp. 495), D.C. Sircar (The Age of Imperial Unity, pp. 112,126, 128, 178, 
179, 199, 216) and V.A. Smith (Early History of India, 1924, p. 245n.). The 
last two scholars support a date between 70-80 AD, and the former is 
opposed to the equation ofthe name Mamberus.(supposed to be mistake 
for Nambanus) with Nahapàna on the supposed ground that the latter 
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holding sway over the region round Barygaza (Bharuch) in modern 
Gujarat.! The name is almost unanimously emended to Nambanus or 
Nambanos which again is equated with the name Nahapana known from 
| above-mentioned inscriptions and coins.? This should leave no doubt 
| regarding the fact that Nahapana held power at the time of the 
completion or atleast during the period of the visit of the unknown 
Egyptian Greek trader-sailor in the first century AD when he must have 
collected his information. Thus the years of his records cannot be referred 
to the Saka era as that would involve his being placed late in the first 
quarter of the second century AD.We are therefore left with no option but 
to regard these years as referring to another era or to regard them as the 
years of his reign. And as there is no other reckoning known as yet that 
would meet all the requirements during this period’, we have got to treat 
these years as regnal years of Nahapana.4 There are in addition some 


ruled in the period c. 119-24 (The Age of Imperial Unity , p. 179) which is 

due to referring his dates to the Saka era. H.C. Raychaudhuri (ibid., p. 

287) assigns it to the first century AD. J.N. Banerjea also dates its 

Composition to the same periodin general (A Comprehensive History of 

India, II, p. 237), but at the same time tries to detect portions composed 

at different times during this general period. He feels that the portion 

mentioning Malichus (Malichus II) might have been written during his 
reign, viz. 41-72 AD, to which might have been added the later portion 
refering to Mambaros-Nambanos who was, according to him, no other 
than Nahpana (ibid., p. 241, fn. 1). K.A. Nilakanta Sastri (ibid., p. 516), on 
the other hand, cites with approval the view of Rostovtzeff (Social and 

Economic History of the Roman Empire, p. 91) that the work was written 

during the reign of Domitian (81-96 AD), while G.C. Mendis (A 

Comprehensive History of India, 11, p. 599) dates itin c. 80 AD. 

R.C. Majumdar, Classical Accounts of India, p. 288. 

2 Ibid., p. 309, fn. 26. Most of the historians mentioned in note 7 on page 18 
are favourably inclined to this view. But D.C. Sircar, as pointed out 
there, is inclined’ to dismiss this equation only because the work was 
composed sometime in the latter half of the first century AD while 
Nahapana ruled in c. 119-24 AD assuming that the dates of his records 
are referrable to the Saka era. 

3  Acunningham (Coins of Mediaeval India, Indian Reprint, Varanasi, 1967, 
J. Dubreuil (Ancient History of Deccan, Pondicherry, 1920, pp. 20 ff.) and 
8.8. Nilakanta Shastri (JRAS, 1925, pp. 543ff.) are in favour of referring 
these years to the Vikrama era of 58 BC. But now nobody takes this 
opinion seriously. 

4 Earlier the same opinion has been held by some scholars including R.D. 
Banerji (bid., 1917, pp. 285 ff.) Satya Srava (op. cit., p. 62), A.S. Altekar ("The 
Date of Nahapana", Proceedings of the Indian History Congress, 13the 
Session. 1950, pp. 35-42), Sudhakar Chattopadhyaya, The Sakas in India, 
Santiniketan, 1955, pp. 41-48) Rasesh Jamindar (Kashatrapakalanu 
Gujarata (Gujarati). Ahmadabad, 1975 p. 61: Gujaratano Rajaktya ane 
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other data supporting such a hypothesis. As we have seen above, the 
dates of the records of Chashtana are the earliest known years of the 
Saka era. And it is held by the supporters of the theory referring 
Nahapana’'s dates to the same era that Chashtana was the successor of 
and later than Nahapana. This position could have been somewhat 
feasible earlier when the earliest inscriptions of Chashtana were the four 
Andhau inscriptions executed in the year 52 evidently of the Saka era,! so 
that it could have been possible to argue that after the death of Nahapana 
Chashtana came to power.But now when Chashtana's inscriptions dated 
in the years 6 and 11 have come to be known, if the years of both 
Nahapana and Chashtana are assigned to the same reckoning, we would 
have to regard the latter as earlier than the former in rule over the same 
region which is just impossible as we have a continuous line of 
Chashtana's successors till the year 337 at least.Moreover, even 
otherwise Nahapana's inscriptions have an earlier, but not much earlier, 
look.? So we have absolutely no alternative in the present state of our 
information but to regard these years as referring to his reign.It may 
perhaps be argued that a reign lasting forty-six years is very long, but 
some reigns as long as this or even much longer are not quite unknown. 
The Panduvamhsin king Mahasivagupta Balarjuna of south Kosala had as 
long a reign as fifty-seven years at least.? And to add to it we actually 
have some evidence in the from of traditions from some later Jaina texts 
that lend support to this view. Thus the Tiloya-pannatti (IV. 1507) and 
the Pattavali-gathüs assign to Naravahana (=Nahapana) a reign of forty 
years while Jinasena's Harivamsa-purüna (LX.491) credits him with 
even longer reign of forty-two years. Of course, these are confused 
traditions but rightly serve the purpose of indicating a long reign for 
him; the actual length of the reign was still greater : at least forty-six 
years as vouched by his inscriptions. His long reign is also vouched for by 
his portraits on his extensive white metal coins which depict him 
variously as a very young, young, middle-aged, old and very old mand. 
The upshot of the entire discussion is that the years of Nahapàna's 
inscriptions cannot be assigned to any era and must be treated as his 


Samskritika Itihāsa (Gujarati), II: Mauryakélathi Gupatakàla, Ahmadabad, 
1972, p. 107) and B.N. Mukherjee (Kanishka and the Deccan, pp.101-04). 

1. HISWK, nos. 46-49, pp. 116-19. 

2. Inscriptions of the Kárdamakas look more Sanskritic than Nahapana's, the 
Junagadh inscription of Rudradaman I (ibid., no. 51, pp. 124-27) being 
admittedly an excellent specimen of classical Sanskrit prose-poem. 

3. Ajay Mitra Shastri, Inscriptions of the Sarabhapuriyas,Panduvarsins and 
Somavamégins, Part I, New Delhi, 1991, pp. 169f. i 


4. For these coins, see BMC,AWK, pp. 65-67, p1. IX. 243-47;Jha and Rajgor, op. 
cit., op.85-10. 


पञ्चाल /9 / 1996 / 128 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and | 


regnal years. 1 


Then who was the initiator of the Saka era? And the definite answer 
is that it was the Kardamaka king Chashtana. Till recently the earliest 
inscriptions of his reign were the four Andhau inscriptions of the year 52 
of his joint reign with Rudradaman 1,2 and it was to some extent possible 
to say that he had succeeded Nahapana (latest known year 46) in the rule 
of the Western Indian territories of the Imperial Kushanas as their 
viceroy or vassal. But now we have inscriptions of his own reign alone 
dated in much earlier years. The earliest of these recently discovered 
inscriptions is the Daulatpur Yashti record dated in the sixth year? and 
the next one is another similar incription from Andhau put up in the 
eleventh year of his reign 4. Of his earliest record is only 5 years later 
than the initiantion of an era. We may therefore regard Chashtana as 
the founder of the reckoning known as Saka era with its epoch in 78 
AD.Thus the inauguration of this ‚era marks the accession of the 
Kardamaka king Chashtana on the Saka throne of Ujjayini. The Indian 
tradition also seems to support this conculusion. According to the Jaina 
Pattavalis, 135 years after the initiation of the era by king Vikramaditya 
of Ujjaini the Sakas once again captured the city and started their own 
reckoning. That the tradition actually refers to the line of Chashtana is 
vouched for by the geographer Ptolemy who mentions in c. 140 AD5 
Tiastenes (Chashtana) as ruling from Ozene (Ujjain).Ó This surprising 
coincidence betweeen the indigenous and European traditions is what is 
most remarkable and prove unmistakably that the era was actually 
initiated by Chashtana and by none else and that Indian tradition, 


1 V.V.Mirashi's spirited criticism (Studies in Indology, IV, pp. 112-19) of, A.S. 
Altekar's well-argued view that the years of Nahapana's inscriptions are the 
years of his reign and cannot be referred to the Saka era is quite 
unconvincing. 

The Purànic evidence also seems to support a pre-Chashtana date for 
Nahpana who is mentioned under the name Nakhavan or Nakhapana in the 
Vayu Purana. He is referred to along with miscellaneous kings of various 
regions and times prior to Vindhyasakti Vakataka. But as after him the end 
of Sunga family is mentioned an early Pre-Chashtan date for him is quite 
warranted though we must admit that there is a great confusion in the 
chronology of these kings in the Pruanas. See F.E. Pargiter, op.cit., p. 49, text- 
line 5, and fn 11. 

HISWK, nos. 46-49, pp. 116-19. 

Ibid., no. 63, pp. 153-56. 

Ibid., no. 45, pp. 15-16. 

It is likely, however, that the information was collected at various points of 
time and some ofthe statements referto a much earlier period. 

6. Classical Accounts of India, pp. 313 and 381. 
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though quite late, is substanitially correct. ! 
V 


The Kàrdamakas were very powerful and influential. Their kingdom 
comprised almost the whole of Gujarat,the adjoining area of Madhya 
Pradesh including Ujjayint which happened to be their capital, Sindh 
province of Pakistan and at times a large portion of coastal Maharashtra 
called Aparánta and some other regions only. But their influence backed 
by their matrimonial relations and popularity of their silver coinage 
which was highly valued and stored as bullion was quite wide-spread. 
The hoards of their silver specie have been found over a large area 
comprising southern Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka and 
stray finds of these coins have been reported from so many places and 
moulds for forging them from places situated as distantly as Mathura, 
Sanchi, Vidisha, Kaundinyapura, Arambha, Bhokardan and Vaddamanu 
in the Guntur district of Andhra Pradesh,to name only a few places, 
indicating the great demand for Kshatrapa silver specie over a wide area 
comprising far-flung localities.They had matrimonial alliances with the 
Satavahanas and Ikshvakus and had become real patrons of Indian 
culture and literature and as such were acceptable to the Indians. Their 
era also appears to have spread over a wide area along with their 
popularity and influence and the taint of extraneous origin had almost 
disappered. The not quite infrequent migrations of people from the Saka 
era using zones to other regions also contributed to the spread of the era. 
Apart from the territories under the Saka Kshatrapas where the use of 
the era, though generally without the specification of its name, was in 
vogue from the very beginning, its earliest yet known employment for 
dating purposes in inscriptions is met with in the Wala (Thane district, 
Maharashtra) inscriptions of the Maurya-Bhoja chief Suketuvarman 
dated in the current year of the Saka kings 332,2 and the next one is 
encountered form Vidarbha in the Hisse-Borala (Akola district, 
Maharashtra) of the time of the Vakataka king Devasena of the 
Vatsagulma branch dated in the Saka year 380,3 the same as the date of 
the Loka-vibhaga of Simhasüri,which is one of the oldest literary 


1 Earlier some scholars held the same view,eg. A.Cunningham, Coins of 
Mediaeval India. Indian Reprint , Varanasi ,1967 , p. 3; GJ. Dubreuil, 
Ancient History of the Deccan , pp. 36 ff.; R.B. Pandey, Indian Palaeography, 
I, 90; Rasesh Jamindar, Kshtrapa-kalanu Gujarata, pp. 39-42; I.K. Sarma, 
Coinage of the Satvahana Empire, p. 10, etc. However, several of our 
reasonings, especially the astonishing coincidence between the indigenous 
tradition and European contemporary evidence, are quite new. 

2 KV. Ramesh, Indian Epigraphy, I, p. 80; Ajay Mitra Shastri, The Age of the 
Vakatakas, p. 265, note145. 

3. Ibid., 9. 247. 
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references to the era. As we have pointed out elsewhere,! the use of this 
era in this inscription which is quite unique in view of all the other 
& records being dated in the regnal years of the individual 
kings,was probably due to the fact that the royal officer whose pious act is 
recorded in it most probably hailed from Saurashtra. The next specific 
reference comes from coastal Andhra where in the Tummaiagudem plates 
of the Vishnukundin king Vikramendravarman II which are dated in the 
year 488 of the era of the Saka king?, which again is the only instance of 
the era being used in the records of dysasty whose other records specify 
only the years of the reigns of the individual rulers and must have been 
apparently due to some similar reason. In this connection it is worth 
while noting that the Ikshvakus, who preceded the Vishnukundins in the 
rule over coastal Andhra, had close relations, including matrimonial ones, 
with the Kardamakass. Slightly prior to it, the well-known astronomer- 
astrologer Varahamihira, who had settled at Ujjayini, made references to 
reckoning of the Saka kings in his Brihat-smahitü besides specifying 
Saka-kala year 427 in his Pancha-siddhantika@ as we have seen above. 
Hence on this era appears to have been favoured by astronomers of 
various regions which contributed quite a lot to its diffusion. Then the 
Chalukyas of Badami dated all their records in this era, the earliest 
known records being the Badami rock inscription of Pulakesin I, dated 
Saka-varsha 465*. In Andhra Pradesh also the establishment to the 
Vengi branch of the Chalukyas greatly contributed to the entrenchment 
of this era which, as we have just seen, was already known and used, 
though sporadically. Once this was popularised in the Kannada-and 
Telugu speaking regions by the Chalukyas, the succeeding ruling 
families not only continued the practice but also carried it to the areas 
which came under their rule in the South. And the migration of the 
Kanarese dynasties like the Gahgas and Senas to Bengal and Bihar 
resulted in the spread of this era to eastern India also. In this way the 
Saka era became an all-India phenomenon.But it must be Stressed that it 
is not quite popular in northern India and is gernrally not mentioned in 


1 "Some Observations on the Hisse-Borala Inscription of Vakataka Devasena", 
Dr. Umesh Mishra Commemeration Volume, Allahabad, 1970, pp. 626-27. 

2 S. Sankaranarayana, TheVishnukundins ,and their Times, Delhi, 1977, p. 
17,text-lines 43-44 (s-Gshtasiti-chatuh-sate Saka-pates=samvatsaranam gate) ; 
Ajay Mitra Shastri, Early history of the Deccan : Problems and Perspectives, 
Delhi, 1987,pp. 122 ff. 

3 Rudradharabhattarika of Ujjayini, queen of the Ikshvaku ki ng 
Virapurushdatta, mentioned in an inscription from Nagarjunakonda, 
apparently hailed from the Kardamaka line. She is described as the daughter 
of a maharaja (great king) of Ujjayini. Vide D.C. Sircar, Select Inscriptions, |, 
231, text-lines 3-4. 5 
4. Ibid., p. 482, text-line 1 (Saka-varsha). 
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inscriptions while the Vikrama era is the era par excellence there. Its use 
there is confined to astronomical-astrological works and the almanacs. 
And this is as it ought to be. For the Vikrama era had already had the 
field-day before people came to know of the Saka reckoning. 


VI 


The Saka era began when 135 years of the Vikrama era were over as 
well as 3179 years of the Kali Age.Therefore one has to add 3179 to a 
given Saka year to get a Kali equivalent, 135 to get à Vikrama era 
equivalent, and 78 or 79 (for the last about three months) to get a 
Christian era date. The year of the era uniformaly begins on first day of 
the bright half of the month of Chaitra, and its months are amanta 
(ending on the fifteenth tithi (day)of the dark half or amavasyà) in South 
India and pürnimünta (ending on the full-moon day or purnima) in north 
India. Its expired years are mostly used in inscriptions and literature, the 
current years being few and far between. But in those areas of the South 
where the Saura system is current, its year begins on the Masha 
sankranti. 


VII 


The British had introduced and used only the Christian era for all 
official purposes and the goverment of independent India also allowed it 
to continue as such nearly ten years after independence. But in 
November, 1952, the goverment appointed an expert committee to study 
the different eras current in different parts of the country and 
recommend an accurate uniform calendar for the entire country, and 
following the committee's recommendations the goverment adopted and 
introduced the Saka era alongside the Christian era and introduced a 
reformed calendar with effect from March 22, 1957. Following this 
reformed calendar the year commences on Chaitra 1, and its twelve 
months have, like the year of the Christian era, a fixed number of days: 
30 or 31. The first six months from Chaitra to Bhadra have 31 days the 
remaining months 30 days each, with Phalguna having 31 days in a leap 
year.l 


1. D.C. Sircar, Indian Epigraphy, p. 267. 
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HERETIC MOTIFS IN MARICHI : THE SUN- 
GODDESS OF BUDDHISM (A.D. 700 - 1400) : 
A STUDY IN SOCIAL DIMENSIONS OF INDIA. 


Prof. Rajendra Ram* 
Sources 


Sadhanamüla refers to four centres of vajrayana Buddhism: Kamakhya, Srihaita, 
Purnagiri and uddiyana. Among these centres Uddiyana is important, because 
Marichi being primarily the female deity of Tibetan Lamas is connected with this 
centre. The eariliest text of the Sadhanamala is dated in the Newari Era of Nepal 
285 equivalent to A.D. 1165 (A.D. 880) . Uddiyana has been located in the eastern 
India (Assam area), preferably associated with the Kamakhya-Kamaripa and Srihatta 
(Sythet-Bangladesh) Tantrika pithas. In this way the Uddiyana is associated with the 
sadhana of Marichi!. The famous heretic Buddhist monk scholar Sarahapada (A.D. 
680-780), known as the Bodhisattva and revered as the second Buddha among the 
Lamas was also associated with the Uddiyana Tantrika centre?, The psychic process 
of Sadhana has been discussed in detail in the Indian Buddhist iconography by 
B.Bhattacharyya which is not necessary for our treatment at this stage of our 
appreciation of motifs applied in Marichi?. Reference to Marichi has been made by 
the Buddhist monk scholar Santideva (A.D. 695-730) in his work entitled 
Sikhasamuchchaya after which the Vajrayana Buddhist Tantra got wide publicity.“ 


Former Prof. of History, Patna University , Patna (Bihar). 


L. Sadhanamald, Vol. I, Edited by B.Bhattacharyya, Oriental Institute, Baroda, 1968,pp. 
283-288. (References to Uddiyana Marichi Sadhanas, nos. 138-140 are found in this text. 
Among them Sadhanas 138 and 140 refer to twelve-handed Marichi of red colour, 
Dvadasabhuja -raktavarna Maricii). 

2. Dohakosa of Sarahapada, Edited and retranslated from the Tibetan language by 
Mahapandita Rahula Sankrityayana (Hindi), Bihar Rashtrabhasha Parishad, Patna, 1957, 
pp. 9-18. 3 
(Sarahapada was the disciple of Haribhadra, the disciple of Santarakshita and was alive 
during the reign of the Pala king, Dharampala (A.D. 770-815). It is also known that 
Sabarapa was the disciple of Sarahapada and the famous Buddhist monk scholar Luipa 
was the disciple of Sabarapà Lupia was the secretary or scribe serving in the Court ol 
Dharmapala. Luipa came into contact with Sabarapa and later became the Buddhist monk 
and resigned his royal post with the consent of his patron Dharmapala. These Buddhist 
monk scholars hailed from the constellation of 84 Siddhachiryas of Vajrayana 
Buddhism. 

3. B. Bhattacharyya, Ed., Indian Buddhist Iconography, 151 ed., Oxford University Press, 
1924, 2nd revised and enlarged edition with 357 illustrations, Firma K.L. 
Mukhopadhyaya, Calcutta, 1968, pp. 17-41. 


4. Sikshásamuchchaya of Santideva, translated into English from Sanskrit by L. Cecil 
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However, the attitude of the Buddhist priests and artisans towards Brahmanical 
deities was heretical, because many Buddhist deities displayed Hindu deities with 
hatred and insult through iconographic expression. Hindi deities have been shown 
obeying Marichi. Some Hindu deities have been shown as being trampled under the 
feet of Marichi and some obey her as servants! . 

In addition to Marchi, the Buddhist deities such as Parnasavari and Aparajita of 
Indian Museum (Calcutta) trample upon Ganesa. An image of Vighnantaka preserved 
in the Vahgiya Sahitya Parishad also tramples upon Ganesa. Buddhist god 
Trailokyavijaya of Bodhgaya Museum tramples upon Siva and Gauri who are shown 
to have been lying prostrate beneath the feet of the Buddhist deity. Similarly 
Buddhist gods such as Avalokite$vara, Hariharaharivahana ride on the shoulders of 
the Hindu god Vishnu in the same way as Vishnu rides on Garuda. In this way the 
motives behind these artistic expressions are direct reflections of the social 
connections of Buddhism with Brahmanism or Hinduism. Venom of disrespect of 
Buddhist deities applied to Hindu deities was extended also to the ideas of holy 
pilgrim points of Hindüs. An interesting account of this heretic attitude is found in 
the Chittasodhanaprakarana of the Buddhist scholar Aryadeva?, who denigrated the 
sacred values of the river Ganga in selected polemic terms. In this connection it has 
been stated that a dog swimming in the Ganga is not considered pure; therefore, 
bathing in holy places is futile for pious men. If bathing can confer merit, the 
fishermen must be most meritorious; not to speak of fish and other acquatic animals, 
who are always in water , day and night. It is certain that by bathing even sin is not 
dissipated, because people who are in habit of making pilgrimages are full of passion, 
hatred and other vices?. Thus in a direct and simple statement hypocrite Brahmanas 
and their dubious institutional structures have been exposed and drubbed?^. 


Under the background of the above mentioned motifs the sfudy of the Buddhist 
Sun-goddess Marichi is highily appreciating, because the iconographic ingredients 
of this deity bear direct and simple messages of heresy against orthodox Hindu myth 


Bendall and W.H.D. Rouse, London, 1922 (Int. p.v.); Maurice Winternitz, A History of 
Indian Literature, Vo. Il, English translation by Mrs. S. Ketkar and Miss M. Kohn, 
University of Calcutta, 1933, pp. 365-366. 


An informative treatment of life and work of Sántideva has been made in theUhapoha 
(Hindi) by Santibhikshusastri, Bhudhavihara, Lucknow, 1955, pp. 1-4. 


ils a}, Bhattacharyya, An Introduction to Buddhist Esoterism, Chowkhamba Sanskrit Series 
Office, Varanasi, 1964, 151 ed. Oxford University Press, Bombay, 1932, pp. 116-119. 


Mm. H. P. Sastri, "Chitta$odhanaprakarapa of Aryadeva" J.A.S.B., 1898, pp. 117 ff 
(Mentioned by B. Bhattacharyya in his book entitled An Introduction to Buddhist 
Esoterism, p.119). 

3. Ibid. 


4. Rahula Sankrityayana, op.cit., Sarahapada was pioneer in this connection, because first of 
all he had severely attacked over Brahmanical socio-religious institutions. His work 
Dohakosa was composed in the people's language, Apabhrarh$a, lingua franca of the 
early medieval period of eastern India, pp. 26-39. 
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and reality. Very rich materials pertaining to this iconographic theme are found in the 
Buddhist Vajrayana text of Nispannayogavali composed by Abhayakaragupta who 
flourished during the reign of the Pala king Ramapala (A.D. 1084-1130)!. 
Abhayakaragupta belongs to the fourth quarter of the 11th and the first quarter of the 
12th century A.D. (1114) 2 He wrote many books on Sadhanas and Mandalas, 


vY 


practised meditation, visualised deities and transmitted his knowledge to posterity 
through excellently written monographs and disciples. The Nishapannayogavli thus 
presents unique, original, useful and most valuable information which constitute our 
most authentic material for the study of images and deities belonging to the Buddhist 
pantheon. 

The Sadhonamala indeed presents valuable material for the interpretation and 
correct identification of numerous deities and images but the Nishapannayogavalr 
outbeats Sddhanamala, since the material presented here is more varied, more 
extensive and more prolific.? In this way value of this text is important for the study 

कि of art motifs of the goddess Marichi. 
Iconographic Description 

Description of Marichi is found in the Marichr Mandala of the above mentioned 
text4. Marichi described here is three, four and six-faced and she is connected with 
seven pigs. Her name and seven pigs are indicaters of seven rays of the sun-goddess 
of Buddhism. In the first circle there is a set of eight goddesses in the cardinal 
directions and intermediate corners: 

1. Arkamasi East 

2. Indumasi South 

3. Antardhanamasi West 

4. Tejomasi® North 

5. Udayamasi Agni 

6. Gulmasi Nairritta 

7. Vanamasi Vayu 

i 8. Chivaramasi Ishana 

In the second circle there is a set of eight deities in the four cardinal directions, 

two in each and four goddesses in the four comers: 
1. Mahachivaramasi East 

2. Varàhamukhi 

|. B.Bhatacharyya, ed., Nishpannayogavli of Mahapandita Abhpayakaragupta, Oriental 
> Institute, Baroda, Ist ed. , 1949, 2nd ed. (Reprint), 1972, Intr.,pp. 10-12. 


Ibid., p.11 
Ibid., pp.11-12. 
Ibid, pp. 4041. 
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3. Padakramamasi South | 
4. Varali 

5. Parakramamasi West 

6. Vadali 

7. Ugramast North + 
8. Varahi 

9. Vartali Agni 

10. Vadali Nairritta 

11. Varali Vayu 

12. Varahamukhi i Isana 


The gates of the Mandala are guarded by four deities with peculiar and strange 


names: 
1. Alo East 1 
2. Talo South 
3. Kalo West 
4. Matsaro North 


, With regard to parental Buddhas, this Mandala informs us that Marichi has 
Sasvata (Vairochana) as the sire and the deities in the four cardinal points have their 
sires in Akshobhya, Ratnesa, Amitabha and Amoghasiddhi. Corner deities are 
marked with the c/iaitya. Significant point is thai the sires of the deities have been 
determined according to their colour: 

1, Vairochana for white deities 

2. Akshobhya for blue deities 

3. Ratnasambhava for yellow deities 

4. Amoghasiddhi for green deities 

Marichi also occurs in the Kalachakra Mandala where she occupies second 
position and is posted in the Nairritta corner. At a different point Marichr has been >. 
posted with her pig chariot on eastern gate of this Kalachakra Mandala. ! 


Marichi is conceived in six different forms- one. three, five, six faces and two, 
eight, ten or twelve arms.* The Hindi sun-god rides on chariot driven by seven 
horses, while Buddhist sun-goddess Marichi rides on chariot driven by seven pigs. 
Charioteer of Hindi sun-god is Aruna whc has no legs, while charioteer of Maricht 
is Rahu who also has no legs . Mārīchī is accompanied by four attendants- Vartàli, 
Vadali, Varali and Varahamukhi. She holds needle and thread which are her 
characteristic symbols by which she is said to sew up the mouths of the wicked. In 
her two-armed form of Asokanta she is seen as an attendant of Khadiravani Tárà who 
is an emanation of Amoghasiddhi. In this form she holds the bough of an Asoka tree | 


1. Ibid., pp. 89-91. 
2. B.Bhattacharyya, An Introduction to Buddhist Esoterism, pp. 136-139, | 
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jewels, white garments standing on a pig of golden colour. Arya Marichi is identical 
to Agokanta, but the difference is that instead of bough and Varadamudra she holds 
needle and thread. In the forms of three-faced and eight-armed, Marichi assumes the 
name of Marichi-Pichuva. She is yellow in colour, wears red garments and various 
jewels. Her three faces display three different sentiments. The middle displays amour 
and is yellow in colour; the left face is distorted bow-like, is blue in colour and 
displays wrath, with bared fangs and protruding lips. Her right face is red in colour, 
glows in heavenly splendour and displays peaceful sentiment. In her six hands she 
holds the needle and thread in the first pair, the elephant-goad and noose in the 
second pair, bow and arrow in the third and vajra and Asoka flowers in the fourth . 
She is accompanied by four goddesses, situated in the four cardinal directions. 


—-[ 


When three-faced and twelve-armed Márichi is called Ubhayavarahanama 
Marichi, because her two faces to the right and the left of the principal one, are 
A depicted sow-like, unlike any other three-faced form of Marichi. She stands in the 
Alidha attitude, is clad in tiger's skin, has red complexion, bejewelled head-dress, a 
red scarft and is decked in jewllery. The principal face smiles with delight, is 
peaceful in appearance and displays the sentiment of amour. The face to the left is 
red, while the right has great effulgence like the Saindhava salt. Homage is paid to 
her by a deity carrying the Vajra and the Mudgara in the left and by Purandara, 
carrying Vajra and the nose in the right hand. In her six left hands she shows the 
Tarjani, the first finger against the breast, the Asoka bough, the Ankusa, the Kapala, 
the severed head of Brahma and the vessel. The six right hands carry the needle, the 
Ahkuga, the Bhindipala, the sword, the Kartri and the staff surmounted by the Vajra. 
Marichi tramples under her feet the principal Hindu gods such as Vishnu, Siva and 
Brahma. 


When three-faced and ten-armed she has four legs and a white colour like the 
colour of the Dhyani Buddha Vairchana. Of the five faces, the principal face is white, 
the one to the right is blue, the other to the left is red, and distorted sow-like. The 
4 face behind is green and the one above is yellow and bears the Trisikha and the 
crown is chignon (वव), The five right hands hold the sun, the thunderbolt, the 
arrow, the bough, the Asoka bough, the noose with the Tarjani and the thread. 
Márichi also tramples under her feet four Hindü gods such as Indra, Siva, Vishnu and 
Brahma. 


When six-faced and twelve-armed, Marichi assumes three different names- 

Vajradhatvisvari Maricht, Uddiyana Marichi and Vajravetali. These three different 

images are due to the differences in weapons held in their hands. They are all 

endowed with six faces and twelve arms. The first five faces are respectively red. 

blue, green, yellow and white. The face on the top is distorted sow-like and has a 

d blue colour . She stands in the Alidha mudra and presents a ierryfying appearance, 
with three eyes in each face, protruding tongue, bared fangs, ornaments of snakes and 

a garment of tiger's skin. Vajradhatvisvari Marichi carries in her six right hands the 

sword, the Musala, the arrow, the goad, the Vajra and the parsu, and in her six left 
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hands show the noose (occasionally with Tarjani), the Kapala, the Asoka bough, the 
severed head of Brahma, the bow and the Trisiula. Uddiyana Marichi holds the 
Chakra in the right instead of goad, and the Khatvanga-kapala in one of the left 
hands, instead of the Kapala only. Vajravetali Marichi in one of her right hands holds 
the crossed double Vajra or the Chakra and in one of her left hands the noose 
instead of the Kapala or the Khatvanga-kapala. The other hands carry the same 
weapons in all the three hands. 

In adition to the above mentioned varieties of Marichi described in the 
Nishpannayogavii, sixteen Sadhanas in the Sadhanamalà describe six distinct forms 
of Marichi.! She has one, three, five or six faces and two, eitht, ten or twelve arms. 
She is recognised by the sow face and the seven pigs that run her chariot. The needle 
and the thread are her characteristic symbols to sew up the mouths and the eyes of 
the wicked. Images of Marichrare found in Tibet and China. 


Motifs: Observations 
In the light of the above mentioned iconographic details of the Marichf, it is 
clear that heretic motifs were the main sources of art which indicate antagonistic 
social roots of religion and society. Pigs of the chariot of Marichi instead of horses 
show an exraordinary approach of the Buddhist artists and priests to the 
untouchables and down trodden castes of Indian society. Caste identity of the 
untouchables was very strong by dint of their work force and utility in production 
process of our society which was cruelly drubbed by the endogamous Hindü social 
structure under the vanguard leadership of priestocracy. Buddhist scholars of the 
early medieval period took motice of this mystery and by dint of their reforming zeal 
the artisans gave educative expressions to this concept of Buddhistic salvation . It 
was a period of socio-religious renaissance under the guidance of the Vajryana 
Buddhism. The 84 Siddhacharyas were formidable unconventional messengers of 
social change. As religion was the main root of Hindu endogamy, the method of 
education through art motifs was adopted by the vast section of Buddhist aritsans. 
Artistic motifs are the universal media of communication of ideas irrespective of 
languages and dialects prevalent in our society. Also social and educational 
institutions of our society were under the strict control of the Brahmanas who did not 
permit the untouchables to be admitted to them . So in order to avoid direct 
confrontation with them, the Buddhist priests and artisans preferred art motifs for 
educating the down troddn members of Hindi society. Besides, this is also a 
touching point that the Hindüs gave due position to the pig culture through 
incorporating it in Dasavatara constellation of Vishnu and called Varahavatara, but 
in fact it was their dubious step, becauce it was merely an eye-wash in the interest of 
the material gains of the untouchables. The account of Fahien (A.D. 399-414) shows 
that nothing could emerge fruitful in the intrerst of the untouchables out of inclusion 
of pig culture in the Brahmanical scheme of incarnation. Therefore, ultimately the 


1. Sadhanamalà, Vol. I, (Sadhanas Nos: 132-147), pp. 207-306; The Indian Buddhist 
Iconography, pp. 207-214. 
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credit goes to these wandering Buddhist revolutionary medicants and commited 
artisans who took bid to convey the message of heresy among the untouchables who 
constituted major population of Hindu society. In fact they were real working mass 
of our society. In this connection criticism of Hindu pilgrim places, holy rivers and 
sacred social institutions was not at all an irrelevant part of their approach to dubious 
scheme of the endogamous philosophy. It shows a phase of social tension and an act 
of ideological dissent on the part of the artisans who boldly defied the sacred 
concept of Hindu iconography through desecrating the deities such as Brahma, 
Vishnu, Siva, Gauri and Ganesa who were made popularly dominant high caste 
gods. This also reflects caste tension of the period under review. The theme of the 
Dohakosa of Sarahapada! is an excellent expression of ideas of dissent what have 
been expressed through the immortal art motifs of the Buddhist artisans. H.V. 
Guenther remarks that every teaching (of the Dohas of Saraha) aims, with more or 
less success, at fitting a person to develop his potentialties and to become a valuable 
member of the society in which he lives?. In case of art motifs it can be mentioned 
that when an artist expounds his thought in images to anotber, what he is directly and 
immediately depicting is to convey to his observer the peculiar emotion with which 
he depicts it, and persuades him to visualise out of his emotion for himself. In other 
word, an artist through his art motifs persuades his observer to rediscover for himself. 
a thought worthy of being practised leading to welfare of society. One cannot argue 
that art is merely for art sake. Art is in fact social use, because it has direct link with 
social production or the process of production as such in our society. Art cannot 
survive in isolation irrespective of trails and travails of daily life. An observer has to 
recognise the deep rooted message conveyed through a piece of art, he has to catch 
the inherent motifs of that art piece whose characteristic artistic tone the artist has 
depicted in his art piece. This is quite a material truth behind appreciation of art 
motifs depicted in specific socio-religious perspective. The period under review has 
been characterised by Rahula Sankrityayana as the period of the Siddhas and 
Samantas, i.e. an age of feudal lords and wandering mendicants from the point of 
view of the Buddhistic renaissance. Post Harsha age of Indian history before the 
advent of the Muslims is full of idelogical turmoils as are evident from the artistic 
communication and scholastic debates. Although a poet, like any other artist, 
expresses the nature of human feeling, his expression is not symptomatic of a 
private sensation of pain or joy as is claimed by modern positivists who fall to 
distinguish between expression and description?. This significant remark can very 
well be applied to the artists of Marichr which has rich material to convey to the 
posterity i.e. to the present generation. 


a] 


1. The Royal Song of Saraha : A Study in the History of Buddhist Thought, Translated and 
Annotated by Herbert V. Guenther, Shambala Berkeley and London, 1973, pp. 21-41. 


2. Ibid., p. 21. 
3. Ibid., p.25. 
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REMAINS OF BUDDHIST MANUSCRIPTS 
IN CENTRAI ASIA 


Dr. Rasesh Jamindar™ 


Geographical Boundaries 


In the absence of definite georgaphical frontiers and definite eternal 
cultural trends; it is a strained effort to write history of any region or 
country. Central Asia is no exception to this point of view. 


Both geography and history of Central Asia, as we know, have been 
changing from time to time. Hence the historians of this region are not 
unanimous in its geographical frontiers. Some historians include India in 
Central Asia, while there are some who consider China as a part of 
Central Asia. Other historians are of the opinion that Central Asia 
comprises of Iran, Afghanistan, Kashmir, Tibet, Nepal and Bhutan. A 
Few of them describe Central Asia includ ing Afghanistan and Sikyang. 
Thus, historians’ views regarding its geographical boundaries vary from 
time to time according to one's understanding. 


This has inspried to this author to put forth his own assessment in 
this matter. It is thus: 


(1) Northern frontiers of Iran, Afghanistan and Pakistan mark the 
south border of Central Asia. 


(2) Northern boundaries of Central Asia is indicated by the southern 
frontier of the then Kazakh U.S.S.R. 


(3) On the eastern border of Central Asia there are frontiers of 
Western Sikiyang and Chinese Turkestan. 


(4) Kaspian sea limits its west frontier. 


(5) North-West border is sealed by Aral sea and South-East by 
Mountain-chains of Pamir and Tien-shan. 


In other words the areas prospered by the Aral sea and the rivers 
like Amudarya and Sirdarya as well as the states of the then U.S.S. R. 


* Former Prof. and Head, Department of History & Culture, Gujarat 
Vidyapeeth, Ahmedabad-380014. 
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such as Uzbek, Turkmen, Tajik and Kirgiz protected by mountain-chains 
of Pamir, Tien-shan and Ku-en-lun, make the boundaries of Central Asia. | 


Keeping these frontiers in mind, we may now discuss the relation 
between Central Asia and India. 


Cultural Relation 
The multi-faceted relation between India and Central Asia is age-old. 
It dates back to pre-historic age and flows through the present-day. 


This cross-cultural relation between the two regions through ages is 
unique, remarkable and alive; but its reciprocal impact did not live long. 
The reason is apparent: The politics of central Asia was engulfed by 
aggressions and its cultural profile was that of constant change. 
Therefore, possibilities of cherished contribution were less and 
aggressions had destroyed such probabilities. 


Nevertheless, Central Asia remained the cultural pivot of exchange of 
races and thought-processes. India witnessed this phenomenon through 
the ages. The occurance of upheavalness of races and cultural currents in 
Central Asia has always had a great impact on India. Hence, the relation 
between central Asia and India remained more or less reciprocal. 


Notwithstanding, the door of this contact with Central Asia was 
thrown open by the spread of Buddhism. Buddhist precepts opened the 
road widely for expanding the international wisdom and concept of peace. 
This had a wide impact first in Central Asia and through it to East Asia. 


The relation between georgraphy and history is inseperable. In 
writing history the contribution of geography is an inevitable character. 
In this context the geographical position of India is such that she became 
the shelter and meeting place of movement of thoughts and people which 
were the constant happenings in Asia since centuries. From this angle let 
us have a bird-eye view of an age-old relation between India and Central 
Asia in histroical perspective. 


Historical relation 


During the stone-age both India and Central Asia cherished the same 
life-style and so also enjoyed the resemblance of cultures. Pre-historic 
civilization in both these regions was not only the same but developed 
parallelly. Research has established this fact; i.e hand-axe tools have been 
found from both these regions. Since middle plestocene the exchange of 
thoughts and people between India and Central Asia were visible and 
remarkable. 


The relation between Central Asia and India during historical age 
was very sound and unique. In the early stages of this age some 
territories of India and Central Asia were under one political power, of 
course, occasonally. The beginning of such process was taken place during 
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the empire of Iran and during the regime of Aleaxnder of Greece . But the 
relation between these two regions reached to the highest possible peaks 
during Kushana empire and especially under the regime of Kanishka the 
north India and many parts of Central Asia formed one political unit. 


It can be said from the study of the epigraphs of the time that people 
of Central Asia were used to come and stay in India. Of this lot many had 
accepted Buddhism, while others had accepted government jobs. Thus 
cultural contacts continued to be strengthened between these two regions 


even during post-Kushana period, and specifically during the spread of 
Islam. 


The history of cxchange-dealings encompassing human relationship 
in the areas of politics, social, economic and intellect between these two 
regions, no doubt, begins so earlier and flows constantly like ebbs and 
tides till this day. At this stage of history of cultural relations, i.e during 
Islamic regime, we see numerous examples in succession of coming and 
going of human caravan and so also of movement of thinking process. 
This can be visibly seen in three matters : in barter of things, in coming 
and going of human groups and in exchanges of ideas. 


In this way, the political history of this time was that of continuous 
activities of aggressions and upheavalness. In spite of this happennings it 
is observed that the activities in cultural sphere did continue to be 
progressed more or less. 


The political history, in relation to India and Central Asia, of this 
period can be deivided into four stages: (1) From Arab aggression on 
Central Asia (later half of seventh century ) through the Changizkhan 
aggression (A.D 1220), (2) From the aggression of Changizkhan on 
Central Asia to the rise of Timur (A.D. 1370), (3) From the time of 
Timur's regime till the advent of Babur towards India (1526 A.D.) and (4) 
the regime of Bábur dynasty i.e from the beginning of the 16th century 
till the middle of the 17th century. 


The establishment of Arab political authority over Central Asia made 
possible a dialogue between Buddhist and Islamic thoughts, which has 
produced thought-processes and in turn many sects and faiths have taken 
place. Many thoughts with new perspectives moved between India and 
Central Asia bringing both these regions very close culturally. 


Role of Manuscripts 

Manuscripts, whether those found in any part of the world in general 
and those in India in particular , are most copious source material for 
writing history of any country, especially that of India. Manuscript is a 
hand-written book. It is both bound and available in loose sheets too. 
Manuscripts are of varied types and are in different size and shape giving 
variegated information such as script, language, religion, polity, society, 
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art, economy, administrtion, so on and so forth. They are unique, 
authentic and culturally comprehensive. 

So, in this paper we try to evaluate the remains of Buddhist 
manuscripts which have been unearthed from Central Asia. 


Buddhist Preachers 

Buddhist preachers were mainly responsible in spreading cultural 
currents between India and Central Asia. These preachers did two things 
at a time while moving from one place to another in Central Asia : on one 
hand they spread the preachings of Buddha. This was their main 
function . On the other hand they became ambassador of Indian culture . 
Thus having achieved both the objectives, these Budhist preachers had 
done a saintly-work by bringing to-gether the peoples, thoughts and 
customs of these two regions. They were Sanghabhuti, Punyatrat, 
Dharmayasa, Buddhayasa, 'Vimalüksha, Dharmakshema, Jinagupta, 
Dharmagupta, Dharmachandra, Ajitsena, Bodhiruchi, Prabhakaramitra 
and others. 


Translating Buddhist Books 


We have seen that Bauddha-Bhikhkhus, while preaching the Budhist 
precepts, had done an yeoman's service of translating the Buddhist texts 
in the local language of that land. It is but natural, therefore, that the 
Buddhist literature might have been preseverd in local languages in 
different parts of Central Asia. Archaelogists, with their industrious 
efforts, had collected specimen of many MSS. which included MSS. 
written in Prakrut, Sanskrut, Uighur, Tokhari, Khotani, Kuchean, Sugd 
etc. Prior to the discovery of these MSS. we had little knowledge about 
the state of Buddhism and its literary activities in Central Asia. Earlier 
we were knowing about Pali MSS. found from Sri Lanka, Myanmar and 
Siyam and those in Sanskrut from Nepal. But the discovery of Buddhist 
MSS. of both Mahayana and Tantrayana sects, of course of late, from 
Central Asia had added a chapter in the history of Buddhism and 
literature . 


Manuscripts of three sects 


Buddhist MSS. found in Central Asia belong to all the three main 
sects of Buddhism: Mahayana, Hinayana and Tantrayana. MSS. of 
Hinayana sects are in Sanskrut and of Sarvastivada faith. Manuscripts of 
Mahayana sect are different than those found from Nepal . Comparative 
study of these MSS. proves that the MSS. of Central Asia are earlier than 
those of Nepal and Tibet, e.g. "Saddharmapundarika". Available MSS. 
from Central Asia contain Pittak a -texts and on Tantra, medicine etc. 
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European Researchers 

European scholars are mainly credited to find out MSS. from Central 
Asia. British officer Col. Bower purchased MSS. engraved on birch-bark 
with the help of some local Turks. These MSS. were dug out from the 
desert sands of Qumstura near Kucha and edited by Hoernle. Written in 
Sanskrut and in Gupta Brahmi script these MSS. discuss the subject of 
medicine . One of these MSS. is dated about 4th century A.D. 

Thereafter, French traveller Dutreuil de Rhins was lucky to get two 
MSS. written on birch-bark from Khotan. These MSS. contain the 
Prakrut version of Buddhist work "Dhammapada" . They are written in 
Kharoshthi script of the 2nd century A.D. similar to that used in North- 
West province of India of the Kushàna period. 


Other European scholars such as Sir Aurel Stein, Von Lecoq, 
Sinologist Paul Pelliot and others yielded the most epoch-making 
discoveries of MSS. from Kucha , Khotan, Turfan and other places . 
Among these discoveries the discovery of Sir Aurel Stein is most 
remarkable and was published. Valuable MSS. treasure was also 
unearthed by two Japanese, Buddhist scholars, Count Otani and 
Tachibana, as well as by one Russian scholar Klementz. 


Translation of Buddhist Texts 


MSS. translated in regional languages are also found in Central Asia 
over and above the origional one. These translations of Buddhist works 
were done in Kuchean and Tokhari languages. A piece of Kuchean 
version of "Praàtimokshasütra" of Sarvastivada sect was found. 
"Udanavarga", "Udana-stotra" and "Udalankara" were also translated in 
Kuchean.. Some medical texts and "Karmavibhaga" were also gotten 
translated . All these MSS. were studied and their results were also 
published. "Yogashataka" either by Varuruchi or that of Nagarjuna was 
also tranlsated in Kuchean. The most notable feature of this later 
translation is that instead of translating Sanskrut names in Kuchean 
language, they were merely transliterated. 


Khotani translation of some Buddhist texts are also found . These 
translations were done at a time when the greatness of Hinayana sect 
was decreasing and that of Mahayana sect was gaining ground . The 
specimen of MSS. which are available include: "Suvarnaprabhasasütra"; 
"Vajrachchhédika", "Aparimitayusasütra", "Surangamsamadhisutra", 
"Sud-han-Avadàna", "Prajnaparamita", "Bhadrakalpikasutra", 
"Sumuhkha-sütra", "Manju$sri-Nairatamya-Avatara-sutra", "Kanshikas- 
ütra" and many others. Two Khotanese specimen of medical texts are 
also found . They are "Siddhasara" and "Jivakapustaka". 


पञ्चाल /9 / 1996 / 145 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ieee LTDA 


|... —Ó——— —— —— — 2222222222211 1 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


The translation of the following works in Sogdian language were also 
at hand : "Dirghanakhasütra", "Vessantra-Jàtaka", "Vimalakirti- 
Nirdega", "Dhyünasutra", "Dhütasutra^, "Nilakanthadharani’, 
"Padmachintàmanidharanisutra". 


Turk's Contribution 

After the establishment of Uighur empire and the foundation of its 
capital in Turfan region in the ninth century, the propagation of 
Buddhism in Turk people was quite visible. It is Turks who were credited 
to spread the Buddhist culture in their region extended from the Oxus 
valley upto Kashgar. They also translated the Buddhist texts written in 
Tokharian into Turki language : "Maitreyasamit inataka", 
"Suvarnaprabhasasütra", "Jatakas", "Papamhkara", 
"Kalyanamkarasutra” , etcetera. 


Sanskrut Agamas of Sarvastivada 

Among the discovered MSS. from Central Asia, the oldest ones are 
that of Agamas of pali Nikaya texts . It is possible that the traders and 
monks of Kashmir and Gandhara might have carried with them these 
specimen to Central Asia. Sarvastivada became popular and reached its 
highest peak in north and north-west India during the regime of 
Kanishka. Although, Sarvastivada was in existence prior to Asoka, 
Mathura and Gandhara were the principal centres of this sect. It seems 
that the speeches of Lord Buddha might have been complied at these 
places in Sanskrut. It was here that the followers of this sect adopted the 
word "Agama" instead "Nikaya" . The word Nikaya was used by orthodox 
schools of Buddhism. 

The Sarvastivadins have divided the Agamas (Nikaya) into five 
parts : Dirgha, Madhyama, Samyuhkta, Ekottar and Kshudraka. For these 
Agamas they have selceted suttas of their own choice . They have made 
changes in these suttas and enlarged them. Thus these Sanskrut 
Agamas are said not to be the exact replicas of those Pali Nikayas. 
Unfortunately, we do not come across any specimen of these Aga mas in 
India . But we get the complete treasure of these Agamas in Chinese 
translations. The followers of Sarvastivada sect had established their 
religious centres in Central Asia. Therefore, the Sanskrut Agamas might 
have been popular in these centres 0! Central Asia. 


MSS In Chinese Turkestan 

Remarkable and unique specimen of MSS. are found more in the 
oases of Chinese Turkestan i.e. from Sikiyang. It is to be noted here that 
regions on both the banks of river Tarim, the Turky authority had 
established its way and had planned to forcibly eradicate Buddhism from 
the middle of the 10th Century; yet the propagation of Buddhism 
continued for a long time in the areas around Turfan and the north-east 
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of Chinese Turkestan. Consequently, we have found more specimen of 
MSS. from these areas. Here we briefly discuss them . 


Efforts to find MSS 

Since the last quarter of the 19th century, efforts for finding MSS. 
were started. In 1879 Dr. A. Rigeles (German Botanist in the service of 
U.S.S.R.) efforts in finding MSS. through exploration and search were 
remained unsuccessful; neverthless, he clearly realised that the 
important remains are buried here. 

After him two brothers, namely, G.Grum Grzhimaylo and M.Grum 
Grzhimaylo had explored some areas of Chinese Turkestan and acquired 
the infermation which is published in three volumes between 1896 and 
1907. As these volumes are in Russian language , the world at large 
remained ignorant about what they contain. 


Later on in 1898 two Finnish adventurers namely Donner and Baron 
had explored this area tirelessly. In the same year Russia had also her 
way of exploring it. In the year 1899 Radloff had put forth a suggestion in 
the Oriental conference held in Rome to start "International Association 
for Expedition" for having detailed study in Central Asia. 


Bower's Efforts 

We have noted earlier that the search of British scholars in Central 
Asia was unique . Among these scholars both Bower and Stein's efforts 
and contributions were outstanding. The MSS. unearthed by Bower are 
preserved in the Bodlein library at Oxford. In this collection there are 
three MSS. on medicine. The authors of these works are Buddhist monks. 


These works are dated and hence they are considered to be the most 
earliest medical texts. These are written in Sanskrut mixed with prakrut. 


Stein's contribution 


Mark Aurel Stein got good success in the year 1906-1907, during 
which he unearthed many valuable MSS. from areas around Niya and 
Khotan. Of these findings the most remarkable search was that of the 
ever inspiring and the biggest hoard of MSS. unearthed from one of the 
caves known as "Thousand Buddhist Caves" which is located near Tun- 
huang village . He had also found MSS. written in Sanskrut, Khotànt and 
Chinese languages from Domoko. He was successful in finding the 
documents inscribed on wooden tablets in Kharoshthi script and Prakrut 
dialect from Niya. He found written documents dated 3rd century from 
Lou-lan in Chinese and Kharoshthi script . While doing conservation 
work at Buddhist temples in Miran, he noticed Mural paintings with 
writings in Kharoshthi. 


पञ्चाल / 9 / 1996 / 147 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


French scholar Pelliot's search at "Thousand Buddhist Caves" was 
equally important as that of Stein. He found nearly 15,000 MSS. written 
in Chinese, Tokhari, Tibatti, Uighur and Sanskrut languages. These were 
on paper and in scrolls . Most of these MSS. are Buddhist. In addition, 
MSS. of different subjécts. such as History, Geography, Philosophy, 
classical literature etc. , were also found in this place. 

It is so said that in 1035 Buddhist monks had buried these MSS. for 
protecting them from the continued attacks from the east, which 
remained unknown and almost intact for nearly nine centuries. 


Discovery of Dhammapada 

French traveller Duteruil got one MS. of "Dhammapada" in 1892 
from the proximity of Khotan. This was written in Prakrut language and 
in Kharoshthi script. Inscribed on birch-bark this MS. is rectangular in 
shape. Senart had seen this MS. in 1897, deciphered it and showed its 
importance . Palaeographically, this MS. can be dated 3rd-4th century 
A.D. Its subject-content is the same as that of Pali Dhammapada. This 
is the first and foremost MS. written in Prakrut dialect. This MS. was 
incomplete. Its another broken pieces was found by one Russian scholar. 
Senart was blessed to have seen both these broken pieces and reexamined 
them and positively declared that both the pieces were of the same text. 
He had, in 1898, published its complete text in the "Journal Asiatique". 


Wooden Documents 


Nearly 428 documents written on tablets with ink and wooden pen 
were discovered from Chinese Turkestan. Bower, Rapson and Senart had 
deciphered these writings in 1920. According to Stein many of these 
writings were in Kharoshthi of the Kushana period. These wooden 
documents are rectangular and conical in shape. Conical-shaped writings 
of these documents were regarding goverment business and indicate the 
practices in brief. Measuring about 18 to 38 cms, these writings were the 
decisive advice on important matters to local officers from 
"Mahanubhaàva Maharaj". These rectangular documents have had a 
length of 75 cms. Writings on the wooden tablets were of two kinds: (1) 
Goverment correspondence and (2) Settlement and agreement note. All 
these documens are dated. 


Leather Documents 


We also come across leather documents especially in Niya and 
Endere. They number very few. It is interesting to note that Buddhists 
were the owner of these documents. It seems from this that the use of 
leather as a means of writing was not prohibited. These writings were 
also written with ink and wooden pen, The system of these writings as 
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well as their subject matter were very similar to those of wooden tablets. 
These are also dated ones, of course, they have mentioned only months 
and days. We do not find regnal year any where on these documents. 


Writings on Silk-Cloth 


Documents written on silk cloth were also found in Central Asia. 
They are both religious and secular. Before the invention of paper in the 
second century after Christ we know that the Chinese tradition of 
writing documents on silk cloth was in vogue. The discovery of these 
silken documents from Central Asia has supported the Chinese tradition. 
These writings are in Prakrut language and written in Kharoshthi script. 
Only three specimen of these writings have been found one each from 
Lou-lan, Tun-hang and Miran. 


Prakrut-an administrative language 


We can infer from the foregoing discussion that Prakrut language 
was used in administration in Chinese Turkestan in the early centuries 
after Christ. Hence, question does arise that how the art of writing could 
have reached and developed to an inaccessible and far away place? The 
answer is quite clear: All these writings are in Prakrut and in Kharoshthi. 
At that time, Chinese Turkestan as well as rigions of north and western 
India were included in the Kushàna empire. Hence, the Propagation of 
Buddhism at that time was natural and sponteneous. The syntax of these 
writings were both Indian and Buddhist. Thus, it is quite possible that 
script, language, art of writings, syntax were all reached there from 
India during Kushana period. 


Sanskrut MSS. 


Brahmi and Sanskrut MSS. were also found in Central India. Some of 
these MSS. are completely Indianised, espceially those in Kushana and 
Gupta scripts. In some of the MSS. developed syllables of the Gupta script 
are used. The dramas of Asvaghosha were of 2nd century A.D. and 
written in Indian characters. Sound influence of Indian script on Kuchean 
and Khotani scripts is visible . 


MSS. of Asavaghosha Dramas 


Notable MSS. in the foregoing discussion are that of Asvaghosha's 
dramas. German adventurers found this very specimen from Turfan. This 
MS. is not complete. Only chapters nine and last one preserved well. 
Another Bauddha drama is also found and it is "Naganand" of 
Sriharsha. This is also not complete. As these dramas are in fragmentary 
condition, more information regarding these dramas are not available. 
Neverthless, it can be surmised that in the first two centuries of the 
Christain Era the fromation of drama took-off perfectly we!! in Chinese 
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Turkestan. These dramas were divided into different acts. These were 
written both in prose and verse. According to the concern individual 
character and its profile the author has used both Sanskrut and 
Prakrut. 

Before the findings of these dramas we were knowing Asavaghosha 
only as a poet, a theologian and as an expounder of spiritual knowledge 
But we were ingnorant that he was a dramatist too. His brilliantness in 
these field was revealed by these MSS. findings. His dramas were very 
popular there; but as these were in fragmentary conditions it is not 
possible to say more about his drama activities. 


Collection of Buddhavachana 


We knew about"Udanavarga"—a collection of Buddha's Vachanas, 
through Chinese and Tibetan translations. But its origional Sanskrut 
text was made available to us first by Professor Pischel as per the report 
published by the Berlin Academy in 1900. It was German Misson who 
procured the fragmantary text and with the help of this discovery 
Pischel prepared the collection. This was the recension of Dhammapada 
prepared in Turfan. Stein was also blessed with to have some fragments 
of this text. All these pieces were written in Brahmi script of Central 
Asia; of course especially in the 7th century Brahmi popularised in 
Kucha. The fourth chapter of this text was published by Syllvin Levi in 
the Journal of the French Asiatic Society. This publication was based on 
the MS. found by Pelliot from Tun-Huang. Written on birch-bark with 
ink and thick pen, chronologically, this MS. is posterior to Asvaghosha 
dramas. The importance Pali Dhammapada of Thervada sect has had in 
Sri Lanka and Burma, equal importance enjoyed by "Udánavarga" of 
Sarvastivada sect in Central Asia. The text of "Udanavarga" consists of 
33 chapters of varried length having different title to each of them . It 
has thousand verses and was supposed to compose by Dharmatrat. 


Another equally important MS., of course in fragmentary condition, 
"Kalpana Manditika" by Kumarlat was discovered from the cave of Qyzy. 
This is the place from where many Buddhist MSS. have been procured. 
This work is written on palm-leaves with ink and ree-pen. It was Luders 
who collected scattered pieces of this text and published it. As mentioned 
in colophons of three chapters of this text, the title of this MS was either 
"Kalpana Manditika" or "Kalpana@lankrutika". It is written in Gupta 
Brahmi. As the script was not under any influence of Central Asian 
Brahmi, Luders was of the opinion that this work was written in north 
west India in the first half of the 4th Century . After that it had been 
brought to Chinese Turkestan. Kumarlat, the author of this work, hailed 
from Takshasilà and was a follower of Sautrantik sect as noted by Hiuen- 
Tsang. Kumarlat had referred Kanishka twice in his work. It seems from 


पञ्चाल /9 / 1996 / 150 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| this that Kumarlat was either Kanishka's contemporary or might have 
lived immediately in the post-Kanishka time. 


Conclusion. 


It can be conculded from the foregoing discusion that the lost treasure 
of India's cultural heritage was thus discovered from the concealed sandy 
store-house from Sikiyang. These available written source and antique 
discoveries from the different parts of Central Asia were not only 
intresting to the students of history , art-objects or architecture but it is 
equally interesting to Anthropologists, Geographers, Geologists, 
Philosophers, Linguists, Palaeographers and many others who have little 
or more interest in old things. Numerous MSS. written in Sanskrut, 
Prakrut, Sugd, Tibattt, Chinese and such other languages were dug out 
from Central Asia proving the uniqueness of their own. Thus, it can be 
inferred that Central Asia became the meeting place and melting spot of 
the cultures of India, Persia , Helas and China. 
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FRESH LIGHT ON THE BATTLE OF VITASTA 
1 (HYDASPES) 
Dr. U. N. Upadhyaya” 


A very elaborate account of the Indian expedition of Alexander has 
been given by classical writers and they have incidentally preserved 
concise but interseting account of the war of Alexander against the 
valorous king Paurava (Porus). It has unanimously been accepted by all 
the European and Indian scholars that a fierce battle was fought between 
the Macedonian warrior Alexander and the Indian brave king Paurava in 
326 B.C. on the bank of Vitasta (modern Jhelum). 


But surprisingly enough, there are certain scholars, who have 
obviously challenged the authenticity of Alexander's invasion in India 
including the battle of Vitasta. Most probably, they have raised this 
'potential objection' mainly because there appears no cognizable reference 
of this historic event, in any of the contemporary Indian literature, which 
presumably gives sufficient room for doubt that it might be a "myth and 
fictitious" theory propounded by Greek authors, simply to glorify the 
achievements of their leader. This logical and technical objection needs 
attention of scholars that in case of similar Yavana's invasion, we have 
distinct reference in Patanjali's Mahabhashya2, Malvikagnimitram® of 
Kalidasa and Gargi Samhita? that Pushyamitra Sunga had to face 
severe Yavana's invasion probably twice during his reign. Naturally, 
therefore, absence of such important historical event in contemporary 
Indian literature of the 4th century B.C. creates suspicion among 
scholars, because it is ‘splendid isolation’ of profound magnitude, which 


* Head, Department of Ancient Indian History and Archaeology, D.A.V. Post Graduate 
College, University of Lucknow, Lucknow, U.P. 
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See Veda Dharatala, Intro. pp. 9-10 
2 अरुणद्‌ यवनः साकेतं अरुणद्‌ यवन: माध्यमिकाम्‌ (Mahabhashya, 3.2.111). Also see JBORS, XIV, 


1928, p.402. 
3. Milvikagnimitram, Act .I. 


Gargi Samhita, Ed. by Dr. Kern, p. 37. “ततः साकेतमाक्रम्य पांचालान्‌ मथुरांस्तथा | यवना: दुष्ट 
विक्रान्ताः प्राप्स्यन्ति कुसुमध्वजम्‌। 
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deserves critical review. Although, the objection raised by certain Indian 
scholars on technical ground is definitely appreciable, but at the same 
time, taking into consideration the similar instances in the Indian 
history, it is preferably not justifiable to accept this objection altogether. 
Because we do not find the specific name of that brave king of Kalinga 
who fought with emperar Agoka either in Asoka’s Inscriptions or any 
other contemporary Buddhist, Brahmanical or Jain texts, but it does not 
necessarily mean that Kalinga War did not take place and more so none 
of the scholars (both Indian and European) have come forward to rule out 
the possibility and eventuality of Kalihga's War particularly on this 
potential ground. Similarly, there 1s another equally important instance 
though of later period— we notice that Saint Tulsidása does not mention 
the name or any other aspect of emperor Akbar in his monumental work 
Ramacharita Manasa, but it cannot be supposed that Akbar did not exist 
simply because there is no reference in the contemporary literature. 
Therefore, to be in safer side, it is practically not feasible to accept the 
objection and theory propounded by few scholars about Alexander's 
Indian expedition and the battle of Hydaspes (Jhelam). 


However, the other aspect of the battle of Vitasta, which of course, 
is of vital significance, needs scholars attention. It is noticed that Dr. 
V.A. Smith followed by eminent Indian historians have attempted to 
establish this theory that ‘in the battle of Vitastà' Paurava was defeated 
by Alexander which is presumably not correct mainly because all the 
historians have deduced their conclusions chiefly based on classical 
accounts, but strangely enough, the statement of classical authors are 
confusing to a great extent and hence the theory propounded so far in the 
light of Greek's account is undoubtedly controversial, which requies 
critical discussions on substantial authentic historical evidences to arrive 
at certain conclusions. 


A thorough study of the map showing the strategical locations of the 
military camps, clearly shows their position on either sides of Vitastà 
river . The indication ‘marked with dots' suggests the route adopted by 
Alexander to cross the river on a ‘particular point’ taking advantage of 
darkness of night and rainy weather (Map 1). A similar diagram (taken 
from the book-Early History of India) prepared by Dr. Smith shows the 
position of all the wings of both the parties placed in the battle field of 
Karri (Map 2). But to our great surprises, though this diagram has been 
carefully planned and designed by Dr. Smith, nevertheless, it is not 
accurate. Because nowhere do we come across any reference, where we 
find that in strategical position (Vyüha-rachana) of Paurava's army, 
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infantry was placed in the front, but Dr. Smith has arranged so (as 
evident from the diagram) which is absolutely false and not acceptable 
within the norms of Índian story. It appears, that Dr. Smith has 
committed Himalayana blunder by projecting this 'false diagram' but 
none of the scholars have probably 'pointed out this mistake' of immense 
magnitude so far. At the outset, it may be pointed out that in the ‘Vyiha- 
rachana’ of Paurava, war-elephants were placed in front line!, which 
obviously appeared like bastians in wall, and he drew his infantry behind 
them. On each end of the array, he posted his cavalry which of course 
were punctuated to guard either flank. And lastly he placed the huge 
chariots infront of the Indian cavalry. Thus it is clearly observed that Dr. 
Smith by projecting the mistakable hypothesis of Paurava's Vyuha- 
rachana, has perhaps made the historicity and the result ofthe battle 
of Vitasta controversial and its authenticity is certainly susceptable to 
doubt. 


Similarly if we review the strategic arrangement of Alexander, it is 
apparent from the 'diagram' that Alexander having perceived the huge 
war-elephants of Paurava in front line, suddenly decided to launch a 
fierce-attack' on the left wing of the Paurava's army and started fighting 
with a charge of 1000 mounted archers? from Central Asia and picked 
Macedonian cavalry and it so appears that as the Indian cavalry 
galloped to resist Alexander's cavalry, Kionos? pounced on the rear as 
instructed by his leader. Caught by the Macedonian cavalry, Indian 
cavalry was thrown into confusion and they had to take refuge behind the 
elephants mainly because Macedonians assailed the animals with a 
storm of javelins piercing them causing numerous wounds 4 and many of 
the drivers were killed. Indian archers were also at a great disadvantage 
because due to rains the ground had become slippery. Simultaneously, 
the chariots of Paurava struck in the mud and practically became useless 
for action. Paurava himself was wounded in the right shoulder but as a 
brave and stout he was, he abruptly truned his elephants back to 
marshall as much as possible. Diodorus? informs us that he gathered 
round him forty of the Indian elephants that were still under the control. 
It apears that at this critical juncture, war-elephants of Paurava showed 


l The Age of Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1953, 2nd edn., 0.18) : 
"The elephants were placed in front’. 

2  [bid., p.49. 

3. Studies in Alexander's Campaigns, p.39. 

4. Cambridge History of India, ०१.७५ Rapson, Vol.L., p.167. 

3) 


The Invasion of India by Alexander the Great, p.275. Also sce Curtius, Invasion, p.211. 
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1 Plutarch also opines that Indian elephants cared 


remarkable sagacity. 
ainst his assailants and 


his 'royal master' and defended him well ag 
repulsed? them. Here, it is noticeable that under the 'master plan of 
Paurava' the table appears to have totally turned and the ‘second | 
elephant attack' certainly spread great disaster and destructions in 1 
Alexander-forces. Curtius? informs that elephants picking up the Greek 

troops in their trunks lifted them upwards to Mahavata (driver of the 
elephants) who beheaded them instantaneously. Besides, eminent author 

Arrian4 has also shared this view equally and suggests that these war- 
elephants in second attack practically trumpled down the Greek soldiers 


vehemently. 


It is quite likely that having seen this deplorable and critical 
situation, Alexander preferred to compromise with the circumstances 
and in a state of despondancy, he naturally ordered a 'Cease-Fire' 5 and 
suddenly moved a proposal for friendship through "Treaty of Peace". At 
the outset, it is also advisable to accommodate the suggestion of Dr. 
Sudhakar Chattopadhyaya where he has questioned and challenged the 
veracity of the statements of the classical authors about the battle of 
Vitasta (Hydaspes) and its result . He appears to have firmly opined that 
Paurava inflicted heavy loss on the Macedonian garrisons and the war 
was evidently the "drawn game". Here the opinion preferred by Dr. 
Sudhakar Chattopadhyaya is equally shared by me in connection with 
the historical eventualities and by virtue of the heroic performance 
exhibited by Paurava. On the other hand, Prof. H.C. Seth comes forward 
with his proposal and appears to have attempted to establish that 
Macedonian invader Alexander received his ‘first set-back' in the battle 
of Vitastà and sought peace" with Indian monarch Paurava. In this 
context, it may be suggested that there is no substantial literary or 
numismatic evidence available at our disposal to accept the theory of 
Prof. Seth hence it is liable to be rejected. However, it may comfortably be 


1 Sir E.A.W. Badges, The life and Exploits of Alexander the Great (Trans. of Ethopic 
Histories of Alexander), p. 123. 

2. The Classical Accounts of India, ed.by Dr. R.C. Majumdar, chp. Lx, p.197. 

3 Curtius, The Invasion of India by Alexander the Great, p.309. Also see Dr. Budha 
Prakash, Journal of Nagri Pracharini Sabha, Kashi, No. 2, p. 139, Samvata 2008. 


4 Arrian, The Invasion of India by Alexander the Great, p. 106. Also see Plutarch, The 
Invasion, p.308. i 


9. Sir E.A.W. Badges, The Life & Exploits of Alexander the Great, p.123. 
6. Chattopadhyaya, S., IHQ, Vol.XXV,No.3, p.201 "The Rule of Achaemenids in India.” 


7 Seth, H.C., Proceedings of the Second Indian History Congress, Allahabad, 1938, pp. 
85-91 - "Was Porus the Victor of the Battle of Jhelum?” 
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suggested with all probability that the "Battle of Vitastà" was essentially 
| a "drawn game", which action was initiated by Alexander himself who 

after declaring "Cease-Fire" approached Paurava through Ambhi 
| followed by Meros (Chandragupta Maurya) for friendship through treaty 
f of peace. The historical event bears the numismatic! testimony (plate 
। attached). 


Ultimately, after critical examination of all the literary, numismatic 
and accounts of the Greek authors, it stands to reason that in the battle 
of Vitasta Alexander was not physically defeated as suggested by Prof. 
Seth, but by all means, he was mentally defeated, which ended with the 
treaty of peace with Paurava. At the same time, there appears no logic to 
rely upon European and Indian historians to accept the theory that 
Alexander was Victorious, because all such scholars have propounded this 
theory basically on the accounts of the classical authors, which are very 
much controversial and Greek authors are not unanimous in respect of 
the historicity and result of the battle of Vitasta (Hydaspes). 


In this context, the statement of Dr. R.C. Majumdar appears to be 
quite befitting where he explicitly states- "The Greek writers may 
glorify the achievements of their General, and European historians may 
try to palliate or justify the henious crimes, sobber historians would 
regard Alexander not as the Great but as precursor of Nadirshah"2. 
However, the heroic resistance put up by Paurava against Alexander in 
the battle of Vitasta remains the glorious chapter of the Indian history. 


o 
Figures 
1. Map showing the location of military camps of Porus and Alexander and the point 
where the latter crossed the river. 
2. Map showing military arrangements of both the parties (taken from Early History of 
India by V.A. Smith) 
3. The ipilversdecardrach! (Greek coin) representing Alexander on the reverse and Porus 


on the obverse. 


1 "The Paurava recognised the hated face of Raja of Takshasila....... and with a wounded 
arm threw a javeline", see Head, Historic Numorum, 2nd edn. p. 833. Also see CHI, 1, 
p. 329, fn.1. 

2. Majumdar, R.C., Ancient India v. 102. 
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पञ्चाल शोध संस्थान की वार्षिक गतिविधियाँ, 1995-96 


दसवाँ वार्षिक अधिवेशन (13-15 अप्रैल 1996) 


पञ्चाल शोध संस्थान. कानपुर का दसवाँ वार्षिक अधिवेशन समारोह फर्रुखाबाद (SoHo) के 
नवभारत सभा भवन में 13 से 15 अप्रैल 1996 को सम्पन्न हुआ। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र के 
मुख्य अतिथि राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के पूर्व निदेशक डा० विजय शंकर श्रीवास्तव 
तथा समापन सत्र के मुख्य अतिथि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव 
थे। अधिवेशन समारोह की अध्यक्षता देश के जाने-माने पुराण-मर्मज्ञ एवं कला-समीक्षक डा० 
नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी ने की और संचालन संस्थान के सचिव Sto ए०एल०श्रीवास्तव ने किया | 


उद्घाटन 
स्थानीय बद्री विशाल डिग्री कालेज के प्रवक्ता डा० श्रीकृष्ण गुप्ता के संचालन में समारोह का 


शुभारम्भ वैदिक मंगलाचरण, दीप-प्रज्ज्वलन तथा सरस्वती एवं पञ्चाल शोध संस्थान के संस्थापक 
स्व० प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। 


तत्पश्चात पञ्चाल शोध संस्थान की फर्रुखाबाद शाखा के कर्मठ अध्यक्ष एवं संस्थान के दसवें 
वार्षिक अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष श्री सुरेश चन्द्र गोयल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए 
फर्डखाबाद जनपद तथा प्राचीन पञ्चाल की गौरवमयी परम्परा का उल्लेख किया। इस सन्दर्भ में 
उन्होंने बतलाया कि यह भूमि कपिल मुनि, चरक, द्रोपदी भक्‍त कवि एवं ठुमरी-सम्राट ललन पिया, 
कवियित्री महादेवी वर्मा, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया 
विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति डा० जाकिर हुसेन और भारत के पूर्व मंत्री तथा कर्नाटक के 
वर्तमान राज्यपाल श्री खुर्शीद आलम खाँ जैसी महती विभूतियों की जन्मस्थली रही है। उन्होंने 
मंचासीन सभी अभ्यागत अतिथियों को एक स्मृति चिह्न भी भेंट किया। इसके बाद संस्थान के 
सचिव डा०ए०एल० श्रीवास्तव ने संस्थान की वर्ष भर की गतिविधियों का संक्षेप में उल्लेख किया | 
संस्थान के अध्यक्ष डा० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी ने मुख्य अतिथि का परिचय देते हुए बताया कि 
डा० विजय शांकर श्रीवास्तव मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उन्होंने 1987 ई० में इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय में mogo किया। तत्पश्चात वे 
राजस्थान चले गये जहाँ So सत्य प्रकाश और श्री रलचन्द्र अग्रवाल जैसे कला-पारखी मूर्ति- 
विज्ञानियों के साथ कार्य करके वे स्वयं एक सुयोग्य कला-समीक्षक बन गए हैं। राजस्थान पुरातत्व 
एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने समूचे राजस्थान की कला सम्पदा का 
अध्ययन किया है तथा अनेक ग्रन्थों की रचना की है। वे हिन्दी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा के 
अधिकारी विद्वान हैं। इन सभी भाषाओं में वे भारतीय कला एवं संस्कृति पर निरन्तर लिखते रहे है! 
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विशिष्ट अतिथि का सम्बोधन | 

इसी पावन भूमि (कायमगंज) में जन्मे कर्नाटक के uu. श्री खुर्शीद आलम खाँ की पत्नी 
तथा तत्कालीन भारत के विदेश राज्यमंत्री श्री सलमान खुर्शीद खॉ की मॉ विशिष्ट अतिथि के रूप 
में मंच पर विराजमान थीं। अपने अत्यन्त संक्षिप्त और सरल उद्बोधन में उन्होंने महाभारत के युद्ध 
की विभीषिका को दृष्टि में रखकर एकता का महत्त्व प्रतिपादित किया | .उनका कहना था कि अब 
समय आ गया है कि हम एकता के महत्त्व को सीखें और भाषा, जाति तथा सम्प्रदायों के पारस्परिक 
झगड़ों से बचें, तभी हम अपने बीते हुए गौरवशाली अतीत को फिर से साकार कर सकेंगे। 


शोध पत्रिका 'पञ्चाल' का विमोचन 

इस अवसर पर मुख्य अतिथि डा० विजय शंकर श्रीवास्तव ने संस्थान की शोध पत्रिका 
'पञ्चाल' के आठवें अंक का तथा फर्रुखाबाद के संगीत-शिक्षक sto ओमप्रकाश मिश्र 'कंचन' द्वारा 
रचित पुस्तक 'ठुमरी-सम्राट ललन पिया' का विमोचन भी किया। बाद में अपने सम्बोधन में डा० 
श्रीवास्तव ने 'पञ्चाल' के इस अंक की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि शोध पत्रिकाओं की बहुत 
कमी है क्योंकि इनका प्रकाशन आसान नहीं BI 'पञ्चाल' पत्रिका के इस अंक में प्रकाशित पञ्चाल 
क्षेत्र की सामग्री के साथ-साथ देश के इतर क्षेत्रों की शोध सामग्री का समावेश स्वागत योग्य ठहराते 
हुए उन्होंने सम्पादक एवं संस्थान दोनों कों बधाई दी। 'ठुमरी-सम्राट ललन पिया' पुस्तक के 
रचयिता को भी उन्होंने धन्यवाद दिया क्योंकि ठुमरी गायकी मध्यकाल से ही वस्तुत: भारतीय 
संस्कृति की एक अविच्छिन धारा रही BI ललन पिया स्वयं छन्द रचते थे। छन्द-रचना सांस्कृतिक 
कर्म है। 'ठुमरी' संगीत की वह विधा है जो हमें रसानुभूति. से उदात्त बनाती है। ऐसी कृतियो से हम 
अपने पूर्वजों को जानकर उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकते Bd 


मुख्य अतिथि का सम्बोधन 


Wo Ho कृष्णदत्त बाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्य अतिथि sto विजयशंकर श्रीवास्तव ने 
उन्हें अपना मानस गुरु बतलया और कहा कि पञ्चाल शोध संस्थान से जुड़ना मेरी दृष्टि में 
सौभाग्य का विषय है क्योंकि यह संस्थान क्षेत्रीय स्तर पर जनजागरण लाकर राष्ट्र और समग्र 
मानव संस्कृति के विस्तार का कार्य कर रहा है। संस्कृति मानव को मानव से जोड़ती है। तभी वह 
मूल रूप से एक ही स्तर, एक ही लय में समाज में सर्वत्र दिखयी देती है। चाहे उत्तरप्रदेश में 
शिकोहाबाद के निकट जनदेवता 'जखैया' हो या फिर ब्रजमण्डल के सीमावर्ती राजस्थान का 'जात 
बाबा' हो, बात एक ही यक्षपूजा की है। संस्कृति तोड़ती नहीं जोड़ती है, चाहे हमारी सम्राट 
ललनपिया की गायकी हो या फिर बिस्मिल्ला खान की शहनाई हो। संस्कृति का यह सन्देश भारतीय 
कला में समाया हुआ है। कला हमारी सामाजिक उपयोगिता थी। इसमें संस्कृ ति के मुखर स्वर थे, 
शाश्‍वत संदेश थे, उनकी खोज से समाज जुड़ेगा धार्मिक सहिष्णुता पनपेगी। भारतीय संस्कृति और 
कला में अन्तर्निहित मूल स्वरों को उजागर करके ही हम नई पीढ़ी को सांस्कृतिक प्रदूषण से बचा 
सकेंगे। इसके लिए हमें क्षेत्रीय स्तर पर गंभीर दर्शन के बजाय सरल धर्म-चर्चा जैसा कार्य करना 
होगा जिससे क्षेत्र के सभी सीधे-सरल लोग समझ सकें। साहित्य, संगीत और कला सभी में 
संस्कृति का मूल स्वर एक ही है प्रेम का, भाईचारे का, मिलने का, जुड़ने का। और इसी में मानव 
जीवन का कल्याण छिपा है। 
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अपने अध्यक्षीय भाषण में डा० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी ने कहा कि फर्सखाबाद में आप 
सबके बीच आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वस्तुतः फर्रुखाबाद आने का आपका स्नेह-निमंत्रण 
तो हमें पिछले अधिवेशन के अवसर पर ही मिल गया था। मैं आपके इस निमंत्रण के लिए अपनी 
ओर से तथा संस्थान की ओर से आप सबकी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। 


स्मृति चिह्न की प्रशंसा करते हुए Slo जोशी ने कहा कि मैं उस प्रतिभा को नमस्कार करता हूँ 
जिसने ऐसे भाव-भरे स्मृति चिह्न की परिकल्पना की। दो अश्वों के बीच चक्र और चक्र के मध्य में 
सरस्वती। दो गतिमान अश्व वस्तुत: हमें स्मरण कराते हैं विद्याबल और धन-बल का। प्रो० कृष्णदत्त 
बाजपेयी के साथ चली विद्वत्‌ धारा का विद्या-बल था ओर जहाँ तक धन- बल का प्रश्‍न है, सो धन 
का सहस्त्रमल्ल के रूप में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हजारीमल्ल बाँठिया स्वयं हैं। अब रही दो andi 
के बीच गोलचक्र सी थाली। दो महात्माओं और उनके शिष्यों की एक कहानी के माध्यम से डा० 
जोशी ने कहा कि जिस प्रकार संसार ज्ञान से परिपूर्ण है, उसी प्रकार यह थाली भी ज्ञान से- परिपूर्ण 
है क्योंकि उसके बीचो-बीच ज्ञान की देवी सरस्वती जो विराजमान हैं। उन्होंने नई पीढ़ी के बल का 
आवाहन किया जिससे ज्ञान का यह चक्र पञ्चाल क्षेत्र में गतिमान रहकर समूचे देश मे संस्कृति का 
विस्तार पा सके । 


डा० जोशी ने आगे कहा कि अपने इस क्षेत्र का एक स्थान है कम्पिल। आज तक कम्पिल 
साहित्य के आकाश पर तो चमक रहा था किन्तु पुरातत्व के मानचित्र में उसका कहीं स्थान न था। 
कुछ वर्षो पूर्व तक कोन जानता था कि मोहेंजोदडो में एक सभ्यता दबी है, मथुरा के निकट सोंख में 
एक नाग मदिर था और लोथल में एक अनूठा डाकयार्ड था। परन्तु इन्हीं स्थानों के समान अब 
कम्पिल के गर्भ से भी कुछ पुरातन प्रकट होने वाला है। हर्ष का विषय है कि श्रीबॉठिया के अत्यन्त 
उदार और निष्ठावान व्यवहार से इटली देश के पुरातत्वज्ञ कम्पिल की ओर आकृष्ट हो रहे है। 
इटली के प्रोफेसर यहाँ आए और पञ्चाल शोध संस्थान के सदस्य भी बने। अब वहाँ की टीम 
कम्पिल का सर्वेक्षण-उत्खनन करके यहाँ का पुरातन गौरव उजागर करने जा रही है। 

अन्त में पञ्चाल शोध संस्थान के कर्मठ कार्यकारी अध्यक्ष श्री हजारीमल बॉठिया ने सभी 
विद्वानों, अभ्यागत अतिथियों, निष्ठावान आयोजकों तथा उपस्थित विद्वान एवं जागरूक नागरिकों को 
संस्थान की ओर से तथा अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद दिया। 


शोध संगोष्ठी 


अधिवेशन में 13 एवं 14 अप्रैल 1996 को आयोजित शोध संगोष्ठी मे देश भर से आए विद्वानों 
ने पञ्चाल के इतिहास,पुरातत्व, कला और संस्कृति से सम्बन्धित अपने-अपने शोधपत्र प्रस्तुत किए 
जिन पर रोचक एवं ज्ञानवर्द्धक चर्चा हुई। शोधपत्र प्रस्तुत करने वालों में Sto हरिनारायण दुबे, डा० 
Yo Velo श्रीवास्तव (इलाहाबाद विश्वविद्यालय) डा० शैलेन्द्रनाथ कपूर, Slo Yo एन० उपाध्याय 
(लखनऊ विश्वविद्यालय), श्री मनोज कुमार (सागर विश्वविद्यालय), Wo राजेन्द्र राम (पटना 
विश्वविद्यालय), sro विजयशंकर श्रीवास्तव (जयपुर), डा० So Ho शर्मा (राष्ट्रीय संग्रहालय नई 
दिल्ली) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। स्थानीय विद्वानों में sto बी० dro गौतम, श्रो 
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जे०एन० शिट 286 Rare ९98४ raptu Rellene Genge) तथा 
श्रीरामप्रकाश चिदाकाश, श्री सुरेशचन्द्र शुक्ल 'दद्दाजी' श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय एवं श्री रामविलास 
सिह भदौरिया (फर्रुखाबाद) ने भी अपने प्रपत्र प्रस्तुत किए। शोध- संत्रों का सफल संचालन 
सुप्रसिद्ध एवं वरिष्ठ इतिहासकार प्रो० हीरालाल गुप्त तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपाचार्य 
डा० हरिनारायण दुबे ने किया। 

अधिवेशन में सम्मिलित होने, शोधपत्रो से सम्बन्धित परिचर्चा में भाग लेने तथा बहुश: अपना 
सक्रिय सहयोग देने वालों में पञ्चाल शोध संस्थान के संरक्षक तथा प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं 
व्यवसायी श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल (कायमगंज) तथा श्री किशनचन्द बोथरा (भदोही), प्रतिष्ठित 
महिला चिकित्सालय एवं कायमगंज नगर पालिका की चेयरमैन श्रीमती मिथलेश अग्रवाल, स्थानीय 
बद्री विशाल कालेज के प्राचार्य श्रीराम गोपाल बंसल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निवर्तमान 
अधीक्षण श्री एल० एम० बहल (कानपुर), उपअधीक्षण कृष्णकुमार (फतेहपुर), शोधार्थी श्री 
राजकुमार पटेल एवं सर्वश्री सुधीरकुमार, प्रवक्ता प्रदीप गुप्ता, सुधीन्द्रमोहन सेन गुप्ता, डा० 
बालकृष्ण गुप्त, डा० राष्ट्रबन्धु, Slo अविनाश मिश्र, सुश्री कुमुदनी मोहन हजेला, आशा दुबे एवं 
सुरेश दुबे आदि के नाम भी उल्लेखनीय E | 


शोध संगोष्ठी में प्रस्तुत शोध-पत्र 
प्रथम सत्र-13 अप्रैल 1996 


अध्यक्ष : प्रो० हीरालाल गुप्त, qd अध्यक्ष-इतिहास विभाग सागर विश्वविद्यालय, सागर Togo 


1. Slo हरिनारायण दुबे : हर्ष कालीन समाज-धार्मिकं विश्लेषण 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
2. डा० देवप्रकाश शर्मा : ARare Terracotta of Bhind in the National 
राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली Museum, New Delhi. 
3. Slo बी० पी० गौतम, : धौम्य ऋषि आश्रम, फतेहगढ़ 
फतेहगढ़ 
4. प्रो० जे०एन० सिह, : प्रतिहारयुगीन फतेहगढ़ 
फतेहगढ़ 
5. श्री रामंविलास भदौरिया, : पाण्डवों की झिंझौटा-यात्रा 
फर्रुखाबाद 
6. `श्री श्यामलाल निर्मोही, : क्या पञ्चाल प्राचीन भारत का एक नाम था? 
फर्रुखाबाद 
7. श्री मनोज कुमार, : पञ्चाल परिक्षेत्र का लोकपर्व : हरछठ 
सागर विश्वविद्यालय 
8. Slo IRo ho राम, : Heretic Motifs in Marichi : The Sun- 
पटना विश्वविद्यालय goddess of Buddhism (AD 700-1400)—A 
Study in Social Dimensions of India. 
9, Slo ए०एल० श्रीवास्तव, : A Buddhist Panel from Ramnagar 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय (Ahicchatra) & Its Allied Problems. 
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द्वितीय सत्र - 14 अप्रैल 1996 
अध्यक्ष -डा० हरिनारायण ga, रीडर-प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय 


10. डा० विजय शंकर श्रीवास्तव, : अश्वारूढ़ा : एक अल्पज्ञात देवी 
जयपुर 

11. डा० एस०एन० कपूर, : पज्चाल के आयुर्वेदाचार्य सुसुत 
लखनऊ विश्वविद्यालय 

12. डा० राजेन्द्रनाथ गौड़, : पञ्चाल प्रदेश में आयुर्वेद के संस्थापक : 
फतेहगढ़ आचार्य पुनर्वसु 

13. डा० यू०एन० उपाध्याय, : Fresh Light on the Battle of Vitasta 
लखनऊ विश्‍वविद्यालय (Jhelam) 

14. Slo साधना शुक्ला, : पञ्चाल की लोक गाथा - आल्हखण्ड 
फतेहगढ़ 

15. डा० राजकिशोर सिह, : पाञ्चाली बोली 
फतेहगढ़ 

16. डा० देव प्रकाश शर्मा, : Exploration in Fatehpur, U.P. 
नई दिल्ली 

17. श्रीराम प्रकाश 'चिदकाश', : फर्रूखाबाद के शर्की स्मारक 
फर्रुखाबाद 

18. श्रीसुरेश चन्द्र शुक्ल 'दद्दाजी' : अतीत के झेरोखे में फर्रुखाबाद 
फर्रुखाबाद 

19. श्रीरवीन्द्र पाण्डे : फर्रुखाबाद में उत्तर वैदिक कालीन बस्तियाँ 
फर्रुखाबाद 

समापन सत्र 


समापन सत्र में मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० 
सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव ने शोध को परमावश्यक कार्य बतलाया ओर कहा कि पुस्तकों में जो 
गतानुगतिक ज्ञान है वह सर्वथा पारायणीय नहीं है। उन्होंने विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान को ही शोध 
का ज्ञान माना। उनके अनुसार उपनिषदों में कहीं कर्म को महत्व दिया गया है और कहीं ज्ञान को। 
कभी-कभी समुच्चय रूप से भी इनका उल्लेख BI श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों को सस्वर उद्धूत 
करते हुए संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित डा० श्रीवास्तव ने कहा कि भक्ति गुस्यतम ज्ञान है जो विज्ञान 
है । यह शोध का ही फल था जो भक्ति परमानन्ददायिनी ज्ञान रूप में प्रकट हुई । शोध संगोष्ठियों 
के महत्व को दर्शाने के लिए प्रो० श्रीवास्तव ने कहा-'पण्डित: पण्डितं दृष्ट्वा श्वानवत्‌ गुरगुरायते' 
अर्थात्‌ जब तक मतवाद का विरोध करने वाले सम्मुख नहीं होंगे तब तक चिन्तन (शोध) में 
कुशाग्रता नहीं आयेगी। मरुद्गणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वे यज्ञ रूपी शोध 
संगोष्टियों में भागे चले जाते थे जैसे आजकल विद्वान्‌ शोध संगोष्ठियों में आने को सदैव आतुर रहते 
i कला संकाय के क्षेत्र में इतिहास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें अनभिज्ञता भी बहुत हे | 
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इतिहास में B igure eng? Ern र {०१ रमी e PP RRS rer 
के विद्वानों से अनुरोध किया कि वे अपने शोध-कार्यों से यह सुनिश्चित करें कि हम यहाँ के ही मूल 
निवासी हैं या बाहर से आये हैं। प्रशासनिक समस्याओं के कारण अपनी विवशताओं और शोध 
कार्यों के लिए अपनी छटपटाहट व्यक्त करते हुए प्रो० सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव ने अधिवेशन में पधारे 
समस्त शोधकर्ताओं को, संस्थान के पदाधिकारियों को तथा आयोजकों को अपनी शुभ कामनाएँ 
दीं।प्रो० श्रीवास्तव ने पञ्चाल शोध संस्थान के आगामी अधिवेशन को प्रयाग में आयोजित करने का 
सुझाव दिया और यह आश्वासन भी दिया कि वे इस आयोजन में यथासंभव सहायता भी देगे। 

समापन सत्र के अध्यक्ष डा० नी० पु० जोशी ने मुख्य अतिथि प्रो० सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव 
(कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय) का आमंत्रण स्वीकार करते हुए उन्हें इसके लिए धन्यवाद 
दिया। उन्होंने पंचाल शोध संस्थान की आगामी दो योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि 
कम्पिल अभी तक साहित्य के आकाश पर तौ चमक ही रहा था किन्तु अब पुरातत्व के मानचित्र पर 
भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने जा रहा है । उन्होंने बतलाया कि संस्थान के कर्मठ कार्यकारी 
अध्यक्ष श्री हजारी मल बाँठिया के सद्‌प्रयासों से 'पंचाल' का महत्व विदेशों में भी स्थापित हो रहा हे 
और इसी के परिणामस्वरूप इटली के कुछ पुरातत्ववेत्ता कम्पिल में पुरातात्विक उत्खनन कराके यहाँ 
के गौरवशाली अतीत को उजागर करना चाहते हैं। वे यह कार्य पंचाल शोध संस्थान, काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय तथा पूना विश्वविद्यालय के साथ मिलकर करने की योजना भारत सरकार को प्रस्तुत 
कर चुके है। दूसरी योजना के विषय में डा० जोशी ने बताया कि पंचाल का सर्वाधिक गौरवशाली 
नगर रहा है कान्यकुब्ज और कान्यकुब्ज का सर्वाधिक प्रतापी सम्राट था हर्षबर्द्धन । हर्षबर्द्धन का 
सम्बन्ध कन्नौज और प्रयाग दोनों नगरों से था। कन्नौज उसकी राजधानी थी और प्रयाग में प्रति 
पाचवे वर्ष कुम्भ मेले में हर्ष दान तथा धर्म -चर्चा करने आता था। पंचाल शोध संस्थान ने 1991 
ई० में कन्नौज में हर्ष का चतुर्दश शताब्दी समारोह आयोजित करके उसकी स्मृति में एक स्तम्भ की 
स्थापना में सहभागिता की थी और अब आगामी कुम्भ मेले के अवसर पर प्रयाग में हर्ष की प्रतिमा 
की स्थापना एवं “सर्वधर्म समभाव' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन करेगा। इस संगोष्ठी के माध्यम 
से हम हर्ष की धर्मसहिष्णुता की बात देशवासियों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। वह अगर 
परममाहेश्वर था तो परमसौगत भी था। डा० जोशी ने पंचाल शोध संस्थान की फर्रुखाबाद शाखा 
का स्वागत करते हुए आशा व्यक्‍त की कि यह संस्थान धीरे-धीरे विशाल वृक्ष बने और इसकी ऐसी 
ही अनेक शाखाएँ पल्लवित और विकसित हों। अधिवेशन समारोह की स्वागत समिति के मृदुभाषी, 
निष्टावान एवं कर्मठ अध्यक्ष श्री सुरेश चन्द्र गोयल ने मुख्य अतिथियों, पंचाल शोध संस्थान के 
पदाधिकारियों, विद्वानों, तथा अपने परिश्रमी कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार प्रकट किया तथा 
पधारे सभी विद्वानों की ओर से डा० कृष्ण कुमार ने सुखद आवासीय व्यवस्था, सुस्वाद भोजन तथा 
अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए आयोजकों की भूरि-भूरि प्रशंसा की और उन्हे साधुवाद 
दिया i 


पुरातात्विक भ्रमण-सर्वेक्षण 


परम्परा के अनुसार अधिवेशन में qum विद्वानों ने अतिम दिन 15अप्रैल 1996 को फतेहगढ़ 
तथा कमालगंज के सन्निकट बिखरी पुरातात्विक सम्पदा का निरीक्षण-अध्ययन किया । फतेहगढ़ में 
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गंगातट पर स्थित डी० एन० डिग्री कालेज के परिसर में मिली मूर्तियो तथा वास्तुखण्डो से ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि वहाँ पर प्रतिहारकाल में गणेश का एक मन्दिर रहा होगा। गणेश की 
अनेक मूर्तियाँ कम्पिल से लेकर कन्नौज तक पाई गई हैं जिनसे इस भूमि-भाग में पूर्व मध्यकाल में 
गाणपत्य संप्रदाय के लोकप्रिय होने के संकेत मिलते हैं। 
प्रो० बाजपेयी का जन्मदिन समारोह 
'स्व० Mo कृष्णदत्त बाजपेयी पूर्णतः भारतीय चेतना के उत्स से प्रादुर्भूत हुए और उसी उत्स में 
विलीन हो गये।' ये शब्द थे डा० जगदीश गुप्त के। उन्होंने 4 अप्रैल 1996 Fo को बाजपेयी जी के 
79वें जन्मदिन के अवसर पर इलाहाबाद के सी०एम०पी० डिग्री कालेज में आयोजित संगोष्ठी में 
मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए कहा कि प्रो० बाजपेयी ने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश की परम्परा को 
जीवित करते हुए हिन्दी के माध्यम से पुरातत्व एवं कला को विकसित किया । अस्तु अंग्रेजी के मोह 
को त्याग करके हिन्दी के माध्यम से कला एवं पुरातत्व में कार्य करके ही हम उन्हें सच्ची 
È श्रद्धाञ्जलि दे सकेंगे। डा० गुप्त ने प्रो० बाजपेयी की मरणोपरान्त सद्य: प्रकाशित कृति “श्रीराम 
कथा-चित्रवीथिका' को अद्वितीय रचना मानते हुए कहा कि इस रचना से श्रीराम की ऐतिहासिकता 
स्थापित होगी। श्रीराम और कृष्ण की कथा को कपोल-कल्पित कहने वालों की आलोचना करते हुए 


डा० गुप्त ने कहा कि इतिहास की भारतीय संकल्पना चक्रिक है, वह योरोपीय चिन्तकों की भाँति 
रेखात्मक नहीं है। 


संगोष्ठी का आयोजन पञ्चाल शोध संस्थान, कानपुर तथा सी०एम०पी० डिग्री कालेज के 
प्राचीन इतिहास विभाग के संयुक्त तत्त्वावधान में किया गया था। इसमें विभिन्न वक्‍ताओं ने gto 
बाजपेयी के कला एवं पुरातत्व सम्बन्धी ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें अपने 
श्रद्धा-सुमन समर्पित किए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान-विभाग के पूर्व आचार्य sto 
शिवगोपाल मिश्र ने प्रो० बाजपेयी की साहित्यिक अभिरुचि एवं उसके योगदान पर अपना आलेख 
पढ़ा। उन्होंने प्रो बाजपेयी के अनेक पत्रों का सन्दर्भ देकर उनकी मनस्विता एवं साहित्यानुराग का 
परिचय fear! विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में उपाचार्य sto हरिनारायण दुबे ने प्रो० 
बाजपेयी को पारसमणि ठहराया। उनका कहना था कि प्रो० बाजपेयी के सम्पर्क में आते ही प्रतिभा 
g निखर उठती थी। उनके अनुसार प्रो० बाजपेयी सच्चे अर्था में ऋषि थे | 
सी०एंम०पी० डिग्री कालेज के प्राचीन इतिहास विभाग में उपाचार्य डा० मंजुल भटनागर ने 
प्रो० बाजपेयी द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में किए गए शोधकार्यों की चर्चा की। उसी विभाग के sto 
के०सी० श्रीवास्तव एवं Slo राकेश कुमार ने Mo बाजपेयी के मुद्रा एवं पुराभिलेख सम्बन्धी 
महत्वपूर्ण गवेषणाओं पर प्रकाश डाला । प्रवक्ता Sto विभा मिश्रा ने प्रो० बाजपेयी को अपना पितामह 
और मातामह दोनों कहा । पितामह वे इसलिए थे क्योंकि वे मेरे पिता को पुत्रवत्‌ स्नेह करते थे और 
मेरे नाना Slo उदय नारायण तिवारी के निकट सम्पर्क में होने से वे मेरे मातामह तुल्य AI Slo 
विभा मिश्रा ने प्रो० बाजपेयी से प्राप्त कतिपय मृण्मूर्तियों के अभिज्ञान सम्बन्धी सहायता का भी 
उल्लेख किया | 
i स्थानीय यूइंग क्रिश्चियन कालेज के प्राचीन इतिहास विभाग के उपाचार्य डा० विमलचन्द्र शुक्ल 
ने. प्रो० बाजपेयी के विभिन्न मानवीय गुणों का उल्लेख किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी 
विभाग के उपाचार्य डा० सुरेशचन्द्र द्विवेदी ने प्रोठ बाजपेयी को इतिहास और साहित्य का समान 
अधिकारी बताया | 
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इतिहास विभाग के उपाचार्य डा० ओमप्रकाश श्रीवास्तव और सी०एम०पी० डिग्री कालेज के उपाचार्य 
सर्वश्री कन्हैयालाल श्रीवास्तव, डा० ओमप्रकाश सिन्हा, डा० वी०के० सिन्हा, डा० अशोक रंजन 
सक्सेना, डा० एस०के० श्रीवास्तव आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | 

स्व० प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी के चित्र पर माल्यापण तथा डा० आर०सी० मिश्र और श्रीमती 
अर्चना श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत मंगलाचरण एवं सरस्वती वंदना से संगोष्ठी का शुभारम्भ हुआ। 
संगोष्ठी का प्रवर्तन और संचालन करते हुए पञ्चाल शोध संस्थान के सचिव डा० ए०एल० 
श्रीवास्तव ने कहा कि विद्वानों और महापुरुषों का स्मरण पुण्य का कार्य तो है ही, साथ ही साथ 
उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा पाने का अनूठा साधन भी है। संगोष्ठी के अध्यक्ष 
सी०एम०पी० डिग्री कालेज के प्राचार्य डा० ए०के० श्रीवास्तव ने कहा कि मात्र विद्ठता आदर का 
पात्र नहीं हो सकती, उसके लिये मानवीय गुणों का होना आवश्यक है और प्रो० बाजपेयी में दोनों 
गुण थे। उन्होंने कहा कि ऐसी संगोष्ठी वर्ष में अनेक बार होनी चाहिए! इस संगोष्ठी के लिए उन्होंने 
अपने महाविद्यालय के उपाचार्य एवं पञ्चाल शोध संस्थान के सचिव डा० ए०एल० श्रीवास्तव को 
धन्यवाद दिया। 

अन्त में सी०एम०पी० डिग्री कालेज के प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष डा० आर०सी०मिश्र 
ने प्रो० बाजपेयी की पावन स्मृति को प्रणाम करते हुए सभी अभ्यागतो, अतिथियों, सहयोगियों, 
सहकर्मियों, छात्रों तथी मीडिया के सक्रिय सहयोग के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया | 
उन्होंने संगोष्ठी में सक्रिय योगदान के लिए डा० ओम प्रकाश सिन्हा तथा डा० अशोक रंजन 
सक्सेना को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। 


o 
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शोध सृजन एवं समीक्षा 
“श्री रामकथा चित्रावीथिका' की अद्वितीयता 


(सम्पादक-स्व० प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी, भूमिका लेखक-प्रो० भगीरथ मिश्र, प्रकाशक-म०प्र० तुलसी अकादेमी, 
भोपाल, प्रथम संस्करण, 1994, go 30 चित्र 110, मूल्य रुपए 80/-) 


“श्री राम कथा-चित्रवीथिका'' एक असाधारण प्रकाशन है जिसके सम्पादक प्रो० कृष्णदत्त 
बाजपेयी अब दिवंगत हो गये हैं। इस पुस्तक के सन्दर्भ में उनका कथन है- “भारत तथा विदेशों 
में प्राप्त राम-कथा के प्राचीन मूर्त दृश्यों का चित्राधार।” इस चित्रवीथिका में राम-कथा के अद्वितीय 
दृश्य समाहित हैं। 

भूमिका में डॉ० भगीरथ मिश्र ने इस चित्रवीथिका के महत्व को इन शब्दों में व्यक्‍त किया है- 

“वास्तव में प्रो बाजपेयी जी ने “राम-कथा चित्रवीथिका” की सामग्री जुटाने और संकलन 
करने में अपना अमूल्य समय और augu लगायी। वे इस कार्य में बड़े मनोयोगपूर्वक और गहरी 
श्रद्धाभावना से लगे थे। उनकी गहरी रुचि को देखकर ही मध्यप्रदेश तुलसी अकादमी ने उनके जैसे 
योग्य और कुशल व्यक्ति तथा विषय के पारंगत विद्वान को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था जिसको 
उन्होंने प्राणपण से पूरा किया। अकादमी परिवार, मध्यप्रदेश शासन तथा राम-कथा में रुचि रखने 
वाले सुधीजन एवं विद्वान इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उनके ऋणी रहेंगे और उनकी सराहना 
करेंगे |" 

आज डॉ० बाजपेयी और डॉ० भागीरथ मिश्र दोनों हमारे बीच नहीं हैं पर उनकी "'रामकथा- 
चित्रवीथिका दोनों के प्रगाढ स्नेह-सम्बन्ध को प्रत्यक्ष करती है। * 

प्रस्तावना में डॉ० कपिलदेव तिवारी ने मध्यप्रदेश तुलसी अकादमी के सचिव के रूप में डॉ० 
रमानाथ त्रिपाठी जी का विशेष आभार व्यक्त किया है जिनसे उन्हें घनिष्ट सहयोग प्राप्त हुआ। 
उनका बन्धु-भाव गतवर्ष के वसन्तोत्सव की निरन्तर स्मृति दिलाता रहेगा | 

Slo कृष्णदत्त बाजपेयी ने अपने सागर स्थल स्थित निवास स्थान पर 11 अप्रैल 1992 
रामनवमी का स्मरण करते हुए जो सुचिन्तत भूमिका "रामकथा एवं रामराज्य' के संदर्भ में लिखी 
वही उनका अन्तिम सम्पादकीय वक्तव्य है। एक अधीत पुरातत्तवेत्ता एवं संस्कृतिचेता, चिन्तक के रूप 
में उन्होंने प्रारम्भ में ही इतिहास के तीन खण्ड निरूपित किये हैं।- 

1. प्राक्‌ इतिहास युग ई० पूर्व 6000 तक | 

2. ई०पू० से ई० 600 तक। 

3. ई० 600 से अर्वाचीन काल तक। 

रामकथा को भी उन्होंने इसी इतिहास दृष्टि से निरूपित किया है। संक्षेप में उनकी धारणा है 
श्रीराम की ऐतिहासिकता पर पिछले कुछ समय से अनेक प्रश्‍न उठाये गये हैं। प्रश्नों का होना 
उपयुक्त है पर उनके समाधान के संबंध में अनेक भ्रान्तियाँ उत्पन्न की गयी हैं। पुरातत्व के परिप्रेक्ष्य 
में उनका निराकरण एवं वस्तुस्थिति का ज्ञान आवश्यक है। 

अनेक लेखकों का अब भी विचार है कि रामकथा पूर्णतया कल्पित है और उनको लेकर ऋषि 
वाल्मीकि ने जिस कथा को व्यवस्थित रूप दिया वह कथा भी कल्पित 81 ऐसा कहने वाले श्रीकृष्ण 
को भी कल्पनाजन्य मानते हैं। बाजपेयी जी ने “अर्द्धेतिहासिक” जैसे वर्गीकरण की कोई धारणा 
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व्यक्त नहीं की जबकि मेरी दृष्टि से राम-कृष्ण के व्यक्तित्व को, तथा रामायण और महाभारत में 
वर्णित उनके चरित्र को, अर्दषऐतिहासिक मानना अधिक संगत लगता है। इतिहास की भारतीय 
धारणा चक्रात्मक है, वह योरोपीय धारणा की तरह मात्र रेखात्मक नहीं। 


बाजपेयी जी का कहना है कि जो लोग राम-कृष्ण को कल्पनाजन्य मानते हैं वे बुद्ध, महावीर, 
ईसामसीह और पैगम्बर मुहम्मद को ऐसा नहीं मानते। इस असहनीय पक्षपात पर प्रहार करते हुए 
उन्होंने लिखा- "राम और कृष्ण के बारे में ऐसी विचारधारा दुराग्रह तथा तथ्यों की जानकारी न 
होने के कारण I” ग 

सार रूप में उन्होंने रामकथा के ऐतिहासिक पक्ष पर जो अभिमत व्यक्त किया है वह भी 
दृष्टव्य है- 

“साहित्यक प्रमाणों के अलावा इस देश में तथा ईराक,ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व के 
अनेक देशों में पुरा लेखों, मुद्राओं, मन्दिरों, मूर्तियों आदि के रूप में जो विविध सामग्री उपलब्ध है 
उससे श्रीराम की ऐतिहासिकता पर प्रभूत प्रकाश पडा है।” -पृष्ठ-11 

| अद्यतन पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर उनका समय लगभग 2000 Yo Yo ठहरता है। हो 
सकता है नये प्रमाणों के आधार पर भविष्य में इस समय में संशोधन की आवश्यकता हो किन्तु 
सूर्यवंश या रघुवंश की कीर्ति भारतीय संस्कृति का एक जीवन्त तत्व रहा है। रघुवंश में सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ श्रीराम की थीं। विन्ध्य-क्षेत्र सेतुबन्ध तक और फिर अयोध्या तक 
राम की वनवास-यात्रा और रामराज्य की स्थापना वाल्मीकि के द्वारा ही श्लोक-बद्ध की गयी। 
कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, राजशेखर के नाम बाजपेयी जी ने उल्लिखित किये हैं। भास का नाम 
कदाचित्‌ वे भूल गये, क्योंकि सब जानते हैं- “भासो हासो कवि कुलगुरो कालिदासो विलासो" 
इस चित्रवीथिका में रामकथा का मूर्तियों ओर चित्रों तथा अभिलेखों के माध्यम से उन्होंने जो स्वरूप 
प्रस्तुत किया है वह अद्वितीय है। do पाँचवी शती से लेकर तेरहवीं शती तक तथा अन्य अनेक 
स्थानों पर श्रीराम कथा-विषयक कलाकृतियों का निर्माण जारी रहा। लंका, सिंहल द्वीप, अमरकंटक, 
चित्रकूट आदि के संदर्भ और वनगमन मार्ग की आदिम जातियों के प्रसंग बाजपेयी जी की लेखनी 
से जिस रूप में प्रस्फुटित हुए हैं, वे पठनीय और मननीय दोनों हैं। उनके अनुसार रामायण का 
रचनाकाल ई० पू० चौथी और ई० 200 के बीच का माना जाता है। 


रामचरितमानस में वह परम्परा मिलती है जो हजारों वर्ष से प्राचीन-ग्रन्थों में तथा लोक-जीवन 
में सुपरिचित रही el 


चारु चित्रशाला गृह-गृह प्रति लिखे बनाइ। 

रामचरित जे निरखि मुनि ते मन लेहिं चोराइ॥ -रा० wo मा०, उत्तरकाण्ड, do 27 
मानस में छविगृह को चित्रवीथिका के रूप में परिकल्पित किया गया है। 

सुन्दरता Ge सुन्दर करई। छवि-गृह दीपशिखा जनु बरई॥ -बालकाण्ड 


“'चित्र-लिखित-कपि देखि डेराती'' का वर्णन रामकथापरक भित्ति चित्रों के बिना सम्भव नहीं। 
सीता को मैथिलीशरण गुप्त ने कलाकुशल शिल्पी के रूप में भी प्रस्तुत किया है और लोक-साहित्य 
में राम की बहन शान्ता को चित्रकत्री माना गया el वस्तुत: रावण के चित्र का प्रसंग ही सीता- 
निर्वासन का कारण बनता है। धोबी की कथा राजभवन के बाहर से सम्बद्ध हे और सीता-शान्ता की 
कथा राजभवन की स्थिति को व्यक्‍त करती है। 

बाजपेयी जी ने इस ओर इन शब्दों में दृष्टिपात किया है- 

“ललित कलाओं” के विविध रूपों में भी श्रीराम के मर्यादा पुरुषोत्तम की झॉकियाँ मिलती हैं। 
इन कलाओं के E रामचरित को व्यापकता प्रदान की गयी। जनसाधारण के घरों में जो भित्तिचित्र 
RE जाते थे। उनमें रामकथा को भी महत्व दिया गया। इसका कारण यही था कि यह कथा नीति 
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और सच्चरित्र की संवाहिका .थी। संगीत और नाट्य में भी यह भावना व्यक्त रही। भारतीय तथा 
विदेशी मूर्तिकला और चित्रकला में राम-कथा के बहुसंख्यक अंकन मिले हैं। गुप्तकला से लेकर ' 
अर्वाचीन समय तक कलाकारों ने अपने प्रिय माध्यमों में रामकथा को प्रदर्शित किया है। उत्तर भारत 
के अधिकांश देवालय तथा मूर्तियाँ विदेशी आक्रान्ताओं द्वारा नष्ट कर दिये गये। सौभाग्य से दक्षिण 
भारत में आन्ध प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में ऐसे बहुसंख्यक प्राचीन मन्दिर सुरक्षित हैं 
जिनमें रामकथा का आलेखन है। 


उत्तर भारत में प्रायः राम वनगमन के पश्चात्‌ रामकथा के शिल्पांकन प्राप्त हुए हैं। दक्षिण 
| भारतीय कला में राम के जन्म से लेकर प्रायः उनके अन्तिम समय तक की घटनाओं के चित्रण मिले 
| हें। ऐसे चित्रणों से रामकथा का सम्पूर्ण दृश्य भारतीय कला में रूपान्तरित हो गया है। विदेशी 
रामकथा पुरातात्विक संदर्भ में संक्षेप में वर्णित है। अन्त में बाजपेयी जी ने अपनी पुस्तक का 

समाहार करते हुए लिखा- 


“प्रस्तुत चित्रवीथिका में भारत तथा कतिपय विदेशों की प्राचीन कलाओं में उपलब्ध रामकथा 


के चित्रण समायोजित gI पृष्ठ-26 
डा० जगदीश गुप्त 
Oo 
ब्रज संस्कृति -और साहित्य 
(लेखिका-डा० हर्षनन्दिनी भाटिया, प्रकाशक-ज्ञानगंगा, चावडी बाजार, दिल्ली 1995, पृ० 198, 
मूल्य रु० 125/- 


अपनी प्राथमिक कृति 'नारी श्रृंगार” की रचना के लिए बिहार सरकार, पटना द्वारा 1986 do 
में अखिल भारतीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित डा० हर्षनन्दिनी भाटिया ब्रज संस्कृति और 
साहित्य के गिने-चुने मर्मजञों में से एक हैं। प्रस्तुत पुस्तक इस बात का प्रमाण है। इसमें 'ब्रज' शब्द 
के नामकरण, व्युत्पत्ति एवं उसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए ब्रज मण्डल के विस्तार की चर्चा है। 
मथुरा, मधुरा मण्डल, उसके अन्तर्गत आने वाले स्थान गोकुल, बरसाना, गोवर्द्धन, वृन्दावन आदि 
की स्थिति और ब्रज-बिहारी श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़े उनके प्रसंग ब्रज-परिक्रमा के माध्यम से 
उजागर किए गए हैं। ब्रज का माहात्म्य उसके मनोरम वनों शोभागार सरोवरों, सुप्रसिद्ध तीर्थो, 
लोकजीवन से जुड़े धार्मिक एवं सामजिक आचार-विचारों, व्रत-उपवासों और लोक-विश्वासों के 
सचित्र वर्णन से स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, विदुषी लेखिका ने अपनी इस कृति में 
ब्रजवासियों के आहार-विहार, वेशभूषा, आभूषण, श्रृंगार-प्रसाधन होली-दीवाली आदि त्योहारों, साँझी 
तथा रास की अनूठी कला-परंपराओं और सांस्कृतिक प्रतीकों के द्वारा ब्रज संस्कृति का सांगोपांग 
दिग्दर्शन प्रस्तुत किया है। पुस्तक के अन्त में ब्रजभाषा की साहित्यिक परम्परा और हिन्दी साहित्य 
पर ब्रजभाषा तथा ब्रज संस्कृति के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। 
डा० हर्षनन्दिनी भाटिया ने इस कृति के माध्यम से ब्रज के जिस पावन और मनभावन स्वरूप 
की झाँकी प्रस्तुत की है, निःसन्देह वह पाठक को ब्रजयात्रा के लिए विवश करने में सक्षम है। 
श्रीकृष्ण की लीला-स्थली तो है ही, ब्रजभूमि पर्यावरणीय और प्राकृतिक सुषुमा के कारण भी दर्शनीय 
f और अभिनन्दनीय है। अन्य कृतियों की भाँति इस कृति में भी लेखिका ने अपने साहित्यिक ज्ञान का 
स्पष्ट परिचय दिया है। प्रारम्भ से लेकर अन्त तक उन्होंने ब्रज-संस्कृति के जिस अंग की चर्चा की, 
उसे उसकी प्राचीन परंपरा से जोड़ा भी; और इसके लिए उन्होंने ब्रजभूमि पर आकर बसने एवं 
कृष्ण की भक्ति में रमने वाले भक्तों, सन्तों, सूफियों तथा सामान्य कवियों ने अपनी जो रचनाए की 
उनके अनेकानेक उद्धरणों के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। 
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जिस विस्तार से ब्रज-संस्कृति के अन्य क्षेत्रों का विवेचन इस कृति में प्रस्तुत किया गया हे, 

उस आधार पर 'मथुरा की मूर्तिकला' की चर्चा भी अपेक्षित थी जिसके लिए वह संसार-प्रसिद्ध है। 

पृष्ठ 170 पर 'विष्णुधर्मोत्तरपुराण' को मध्यकाल की रचना कहा गया है जबकि उसे प्रायः सभी 

विद्वान्‌ गुप्तकालीन (पाँचवीं-छठी शती do) मानते हैं। कुल मिलाकर शुद्ध छपाई, आकर्षक आवरण 

और सुन्दर साज-सज्जा के कारण 'ब्रज संस्कृति और साहित्य' एक उत्कृष्ट कृति है और मथुरा 
कला अथवा ब्रज-संस्कृति के अध्येताओं के लिए अपरिहार्य ग्रंथ है। 

ए०एल० श्रीवास्तव 

n 


KRSNA-SMRTI : Studies in Indian Art & Archaeology : 

(Prof. K.D. Bajpai Commemoration Volume) Editors- Prof. R.K. Sharma and Dr. R.C. 

Agrawal, Published by Aryan Books International, New Delhi, pp. xlvi +405, figs. 81, 

Rs. 1600-/ 

After the sad demise of Prof. K.D. Bajpai, former Tagore professor 
and Head of the Department of Ancient Indian History, Culture & 
Archaeology, Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar, M.P. on June 10, 
1992, more than one commemoration vdumes have been published to 
cherish the memory of the great scholar and the saintly man. Krsna- 
Smrti is one of them. The volume first contains tributes to and 
reminiscences of Prof. Bajpai by V.N. Misra, A . Awasthi, Smt. M. Rao, ! 
A.M. Shastri, R.C. sharma, K.K. Chakravarty, K.S. Shakla, P.N. Chopra, 
T.P. Verma and R.D. Chaudhury. Then 52 research articles contributed 
by well known scholars and classified into six categories—A.Pre-history 
and Proto-history, B. Epigraphy and Numismatics, C. Art and 
Architecture, D. Society and Economy, E. Culture and Religion and F. | 
Aspects of History—have been well presented and properly documented. 
These papers will certainly evoke curiocity among scholars engaged in 
researech in the field. Certainly the Volume will add to our knowledge 
immensly. 


The get-up of the volume is attractive with neat and clear printing on 
very gook paper and flawless binding for which the editors and | 
publishers both deserve our thanks. | 


D 
STUDIES ON INDOLOGY : (Prof. Mukunda Madhava Sharma 
Felicitation Volume) : | 


Editors : Prof. A. K. Goswami and Dr. Dharmeshwar Chutia, Publishers : Sri Satguru 
Publications (A Division of Indian Book Centre), Delhi, 1996 pp. 242, Figs. 7, Price : Rs. 
900/-. 


The present special volume has been published to honour Prof. M. M. 
Sharma on Completion of his glorious 60 years. Prof. Sharma, an eminent ' 
educationist, erudite scholar and well known Indologist is presently the | 
Vice-Chancellor of the University of Dibrungarh. On the April 29, 1996 i 
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the present prestigious publication was presented to Prof. Sharma by Sri 
Loknath Misra, the Honourable Governor of Assam in a glittering 
gathering of scholars in recognition of his yeoman service to the nation in 
the field of education, literature, culture, poetry, poetics, history and 
epigraphy. 2 

The Volume is divided into two parts. Part I contains articles on 
various aspects of Prof. M. M. Sharma’s contributions and bio 
bibliography. Part II contains 35 research articles on various topics of 
Vedic literature, Puranas, Philosophy & Religion, Poetry & Poetics, 
Language & Grammar, History, Art & Architecture and Folklore. The 
printing,paper and get-up of the Volume are praiseworthy. Editors and 
Publishers both deserve our thanks for this nice publication. 


[m] 
HERITAGE : Baroda Museum Centenary Volume : 


(Museum Bulletin, Vol. XXIX, 1995-96) Editor-Prof Dr. R. N. Mehta, Published by the 
Directorate of Museums, Gujarat State, Vadodara, 1996 pp. 341 and plates. 


Heritage is a special issue ably edited by Prof. Dr. R. N. Mehta. 
Published on the occasion of the centenary celebrations of the Baroda 
Museum, it contains 'A Brief history of Baroda Museum' by its editor 
Prof. R. N. Mehta in the beginning and 'The Contribution of Maharaja 
| Sayaji Rao Gaekwad (III) in India's Independence Movement’ (in Hindi) 
| by Dr. Bansidhar and a ‘Bibliography on the Boroda Museum 
| Publications’ by Indira Mafat at the end, besides 14 research articles in 
| English on different topics of museology, numismatics, manuscripts, 

sculpture, terra-cotta, painting etc. Well documented and beautifully 
illustrated research articles throw ample new light on these subjects of 
Indian art.. Baroda Museum has published many specials issues of its 
Bulletin. The present one is also in the same traditon quite befitting to 
the occasion of the centenary celebrations of the Museum. 


(m| 


THE RESEARCHER: A Bulletin of Rajasthan Archaeology & Museums 


(Eds. B.M.S. Parihar and V.S. Srivastava, vols. XVI-XVII, 1995-1996, Published by 
the Director of Archacology and Museums, Govenment of Rajasthan, Jaipur, pp. 182 
pls. 88 figs. 16) 


The Researcher, a bilingual journal is well known for its research 
aricles on the new material discovered and discussed in Rajasthan as well 
as in other areas of the country. The present volume contains 27 articles 
which throw ample light on the life of stone age man, art traditions, 
architectural achievements, epigraphic and numismatic data and some 

| problematic points of our art history. It presents lively discussion on the 
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stone age man in Rajasthan and the rock-art of Chambal Valley and 
Aravali Hills. Temple architecture and sculptural grandeur of Rajasthan 
including those of the Nagore region, iconographic description of both 
stone and bronze images, glamour of paintings in Mewar and Alwar 
styles, beautiful gradens of Amber and Jaipur, ideals of modern museums 
and preservation of monuments have been brought to the notice of 
readers with sufficient supporting evidence and illustraive 
documentation. 


At the end, the editor B.M.S. Parihar gives lists of sculputres, carved @ 
panels, inscriptions, temples, fragmentary shrines, step-wells, etc. | 
discovered by him while surveying the districts of Chittorgarh, Jalaur 
Bundi and Bhilwara, which will undoubtedly provide rich source material Fo 
for serious researchers in the field. The printing and illustrations are 
upto the mark. 


Q 
A. L. Srivastava 
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कार्यकर्ता, पत्रकार एवं छायाकार श्री रवीन्द्र भदौरिया, फर्रखाबाद के सौजन्य से प्राप्त) 


(सभी चित्र संस्थान के कर्मठ 


2. मंचासीन (बाएँ से) प्रो० हीरालाल 


राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निवर्तमान निदेशक डा० विजय शंकर 


अग्रवाल। 


- d.i i & ? 

; imm अतिथि 
सुरेशचन्द्र गोयल, श्रीहजारीमल बॉठिया, डा० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी, मुख्य अ 

द र श्रीवास्तव तथा संस्थान के संरक्षक श्री चन्द्र प्रकाश 
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मुख्य अतिथि डा० विजयशंकर श्रीवास्तव द्वारा संस्थान की शोध पत्रिका 'पञ्चाल' के 8वें अंक का विमौचन, प्रस्तोता पत्रिका के सम्पादक 
To Yo एल० श्रीवास्तव तथा मंचस्थ पूर्वोक्त अभ्यागत जन | 


छात्रा, प्राचार्या 


अधिवेशन समारोह के प्रबुद्ध श्रोतागण (एक दृश्य) : (दार से) प्रथम पंक्ति- डॉ० हरिनारायण दुबे (इलाहाबाद) एक शोध छात्र 
Slo (श्रीमती) आशा श्रीवास्तव, श्रीमती सुरेशचन्द्र गोयल, ब्रह्मा कुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय की फर्रुखाबाद शाखा की संचालिका 
सुश्री मंजू बहन; द्वितीय पंक्ति - सर्व श्री जे०पी० सक्सेना, महिमाचरण सक्सेना, Slo सतीशचन्द्र दीक्षित तथा अन्य; तृतीय पंक्तिः 
सर्व श्री सुधीर विद्यार्थी (अमर उजाला), So रामकृष्ण राजपूत (प्रज्ञा त्रैमासिक के संपादक), डा० राष्ट्रबन्धु (कानपुर); चतुर्थ पंक्ति 
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5. समारोह मॅ जन-सभा को सम्बोधित करते हुए पञ्चाल शोध संस्थान के अध्यक्ष डा० नी० 


go जोशी | 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव 


6. अधिवेशन के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि 
अग्रवाल और उनके दाएँ Slo नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी एवं डा० 


तथा उनके बाएँ डा० विजय शंकर श्रीवास्तव एवं श्रीचन्द्र प्रकाश 
ए०एल० श्रीवास्तव | 
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7. डी०एन० कालेज, फतेहगढ़ के निकट नीचे गंगा तटोन्मुखी दुर्ग का निरीक्षण करते हुए दायीं ओर Slo नी०पु० जोशी, Sto ए०एल० 
Da प्रो जे०एन० सिंह तथा अन्य विद्वान और बायीं ओर डा० हरिनारायण दुबे तथा अन्य । 


-— 


8. डी०एन० कालेज में एकत्र महत्त्वपूर्ण पुरावशेषों का साक्षात्‌ अध्ययन करते हुए Slo नी०पु० जोशी, Slo ए०एल० 
हरिनारायण दुबे, श्रीराम प्रकाश चिदाकाश, श्रीसुरेशचन्द्र गोयल आदि | 


, डा० 
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BRIEF BIO-DATA OF PROFESSOR R.C. SHARMA 
OUR NEW PRESIDENT 


Dr. Ramesh Chandra Sharma (b. 1936) is at present Director, Bharat Kala Bhavan and Prof 
ofMuscology and Art, Banaras Hindu University. He was educated and trained at Varanasi Cue 
and Paris. His last assignment was with Ministry of Human Resource Development Government of 
India in his capacity as Director General/Vice-Chancellor, National Museum/Institute New Delhi 
Earlier he was Director, Govt. Museum, Mathura, State Museum, Lucknow Director UP State 
Archaeology and Indian Museum, Calcutta. He was President, Museums Association of India, 


Chairman ofthe Central Body of Braj Kala Kendra, Member, Board of Studies of different Universities 
Governor’s nominee to the Kalyani University (W.B.). i 


He is Chairman, Governing Council of Vrindaban Research Institute, Hony. Coordinator, Indira 
Gandhi National Centre for the Arts, Varanasi, President, Panchal Shodh Sansthan, Orr, 
Rashtriya Manav Sodh Sansthan, Varanasi, Member, Advisory Committee of-American Institute of 
Indian Studies and Chairman, UGC Panel on Indian Art History, Visual Arts and Performing Arts. 


Dr. Sharma is author of Mathura Museum Introduction, Mathura Sangrahalaya Parichaya, 
Mathura Museum and Art, Bharhut Sculptures, Splendour of Mathura Art and Museum, Albums on 
Mathura, Gandhara, Krishna Theme in Miniatures of Kangra Kalam and co-author of the Catalogue 
of Gandhara Sculptures inthe State Museum, Lucknow. His book Buddhist Art of Mathura (revised 
edition Buddhist Art - Mathura School) has been acclaimed as magnum opus in the field of Indology. 
He has also edited résearch bulletins at Lucknow and Calcutta. Besides, he has contributed a large 
number of papers (published in national and international journals) and delivered several prestigious 
lectures. He has evaluated more than sixty Doctoral dissertations including a few of D. Litt. level of 
different Universities. 


Dr. Sharma has travelled widely in India and abroad as a member of delegation or in connection 
with participating in or organising National and International seminars and exhibitions. During his 
specialised training in Museology in 1967-68, he stayed in France and visited U.K., Germany, 
Switzerland, Holland, Belgium and Italy. His other assignments were in - Japan (1984 as Member of 
Cultural Delegation), Vancouver, Canada (1987 for conference), USSR (1987 Delegation), U.S. 
(1987 conference and visit to museums), Japan (1988 visiting scholar in Silk Road Exhibition and 
Symposium), Thailand (1988 visit to museums), Germany (1991 and 1992 for exhibition and 
agreement), Italy (1992 cultural mission-and exhibition), U.K., Poland and Belgium (1993 for 
exhibition planning), Singapore and Bangladesh (1994 for exhibition planning), U.S.A. (1994 
lectures). 


Dr. Sharma opened several new galleries in Mathura, Lucknow, Calcutta, Delhi and Varanasi 
museums and instituted prestigious memorial lecture series. His specialised fields are Indian Art and 
Architecture, Indian Culture, Sanskrit and Museology. He has been either chairman or Expert Member 
in High Level Selection Committees in Universities, Union Public Service Commission and State 
Commission. 


Address: Prof. R.C. Sharma, Director, Bharat Kala Bhavan, Banaras Hindu University, Varanasi 221005. 


Ph. (0542) 310045, Fax 01-542-312059. 
Residence: A-3, Principals Colony, Banaras Hindu University, Varanasi 221005. 
Ph. (0542) 310061. 
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लेखकों से निवेदन 


पत्रिका में कला, पातला इतिहास एवं संस्कृति से संबन्धित सभी विषयो पर 
eT वास्तुकला, aa मृण्मूर्तिकला, दंतकला, पुरालिपि, अभिलेख, 


, लोक कला, लोक साहित्य, पुरातात्विक सर्वेक्षण, उत्खनन, आदि से संबन्धित 
Sac एव अप्रकाशित शोध लेखों तथा शोध ग्रन्थों की समीक्षाओं को प्रकाशित किया 


जाता है। 


. शोध पत्र हिन्दी अथवा अँग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। 
. दोहरे स्पेस में टाइप किए गए लेख की दो प्रतियाँ भेजी जानी चाहिए किन्तु चित्रादि दोहरे 


भेजने की आवश्यकता नहीं है। 


. चित्र स्पष्ट और पूर्ण आकार के होने चाहिए । केवल श्याम-शवेत चित्र ही भेजें। 
. ग्रन्थों के संक्षिप्तीकरण नहीं होने चाहिए। यदि निबन्ध में किसी ग्रंथ का बार-बार उल्लेख 


आवश्यक हो, तो पहली बार पूरा नाम दें तथा उसी के साथ ब्रैकेट में संक्षिप्तीकरण भी दें 
यथा संग्रहालय पुरातत्व पत्रिका (do Jo प०)। 


. सर्न्दभ लेख के अन्त में संख्याक्रम में दिये जाने चाहिए। इसके लिए निम्न पद्दति का 


अनुपालन Pl- 

ग्रंथ का सन्दर्भ :. लेखक का नाम, ग्रंथ का नाम, प्रकाशक का नाम, पता, संस्करण, 
प्रकाशन स्थान, प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या, चित्र संख्या, यथा-कपिला 
वात्स्यायन, क्लासिकल इण्डियन डान्स इन लिटरेचर tus द आर्ट, 
संगीत नाट्य अकादमी, नई दिल्ली, 1968, go 212. 

लेख का सन्दर्भ : लेखक का नाम, इनन्वर्टेड कामा के भीतर लेख का शीर्षक, शोध 
पत्रिका का नाम, वाल्यूम संख्या, अंक संख्या, वर्ष, प० संख्या, चित्र 
संख्या आदि यथा-एस० डी० त्रिवेदी, 'कल्याण सुन्दर शिव की कुछ 
अप्रकाशित प्रतिमाएँ', बुलेटिन आँव म्युजियम्स एण्ड आर्कियोलाजी 


इन Jo tho, अंक संख्या 38, दिसम्बर 1986, Jo 58. 


. यदि किसी ग्रंथ या लेख का संदर्भ दोबारा या कई बार आए तो लेखक के नाम के बाद 


उपरोक्त हि संख्या दी जाए। यदि एक लेखक के एक से अधिक. ग्रन्थों के नाम 
पहले आ चुके 2A लेखक के नाम के साथ, ग्रंथ का नाम भी दें, किन्तु अन्य विवरण 
देना आवश्यक नहीं है, यथा-कृष्णदत बाजपेयी, मथुरा, पृ० 14. 

पञ्चाल में प्रकाशित लेख अथवा उसका कोई अंश, चित्र या छायाचित्र पुनः मुद्रित करने के 
लिए प्रकाशक की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। 


. समीक्षार्थ पुस्तक की दो प्रतियाँ सम्पादक के पते पर भेजें | 
. अँग्रेजी लेखों में हिन्दी के निम्नलिखित अक्षरों को इस प्रकार रक्खें- 


व्यज्जन- चून्या, G-chh, शू८5. Y=sh अथवा s, =s 


स्वर- अ=, इ, उ=॥, Qe, Qai, ओ=०, औ=au 
अनुस्वर- =, ISN, =n, न=, म्या] 
विसर्ग अः=॥ 


उदाहरण chakra, अहिच्छत्रा=/॥।८१८११३।३, fira-Siva, शेष=६८४॥॥ या $९३१, 
TRT-Gahga, पञ्चाल=Pancha, दण्ड=५॥॥, पन्थ=Pantha. धर्म=dharma, 


Fee=sithha, संस्थान 5418014. Sfesrt-saiskara, दीक्षा=0६७॥॥ या ˆ 


diksa, $I-Krshna या Krsna, WH:-=Ramah, कपि या Risi. 
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श्रमण : 


(पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी की त्रैमासिक शोध पत्रिका, प्रधान सम्पादक-प्रो० सागरमल 
जैन, अंक 7-9, जुलाई-सितम्बर 1996 Yo 113) 


पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी जैन विद्या के क्षेत्र में उच्च शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। 
इसमें अब तक अनेक शोध छात्र पी-एच०डी० की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं तथा 
अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। इतना ही नहीं, शोध 
साहित्य के प्रकाशन में भी यह विद्यापीठ अपना सराहनीय योगदान दे रहा है। अब तक अनेक 
ग्रन्थों का प्रकाशन किया जा चुका है। इसी शोध-साहित्य-सृजन की श्रृंखला में विद्यापीठ की शोध 
पत्रिका 'श्रमण' है जिसके माध्यम से साहित्य, संस्कृति, धर्म, कला तथा अन्य क्षेत्रों की अद्यतन हुई 
गवेषणांओं पर गम्भीर लेख प्रकाशित किए जाते हैं। प्रस्तुत अंक भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। 


'्रमण' के इस अंक में 7 लेख हिन्दी में और 2 अंग्रेजी में हैं। इसके अतिरिक्त सद्यः प्रकाशित 
29 पुस्तकों की समीक्षाएँ तथा जैन जगत के विविधपक्षी समाचार हैं। कतिपय लेख उल्लेखनीय है | 
व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के विभित्र स्तरों का निर्धारण करने वाले एक सिद्धान्त 'गुणस्थान' 
पर डा० श्री प्रकाश पाण्डेय ने जैन आगमों के आलोक में विवेचन प्रस्तुत किया है। डा० कृष्णपाल 
त्रिपाठी ने 'जैन धर्म और प्रयाग” शीर्षक अपने लेख में प्रयाग में अब तक होने वाली जैन 
गतिविधियों की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला है। इस आलेख में उन्होंने ऐसे अनेक बिन्दु प्रस्तुत 
किए हैं जिन्हें अविवादित नहीं कहा जा सकता है यथा-प्रयाग का नामकरण प्रथम जैन तीर्थकर 
ऋषभदेव के चरित्र पर आधारित है, प्रयाग का अक्षयवट उनका बोधिवृक्ष है जिसके नीचे उन्हें ज्ञान 
लक्ष्मी प्राप्त हुई थी, विश्व-विश्रुत प्रयाग-स्तंभ अशोक के पौत्र सम्प्रति ने जैन तीर्थकर की कल्याणक 
भूमि पर स्थापित किया था, भगवान ऋषभदेव के द्वारा निर्वाण प्राप्त किए जाने पर पुरिमताल नगर 
(प्रयाग) के निवासियों ने अमावस्या को संगम तट पर मौनी साधु का मोक्ष कल्याणक मनाया तभी से 
माधी अमावस्या को मौनी अमवस्या कहा जाने लगा, आदि-आदि | 


Zo पारसमल अग्रवाल ने अपने आलोख “आधुनिक विज्ञान, ध्यान एवं सामयिक" में जैन ग्रंथ 
तत्त्वार्थसूत्र के 9वें अध्याय के आधार पर ,सामयिक' को ध्यान और ध्यान के माध्यम से आरोग्य 
का लाभ प्रतिपादित किया है जिसकी सम्पुष्टि आधुनिक वैज्ञानिक-चिकित्सकं भी करते हैं। इनका 
मानना है कि हृदय रोग, रक्तचाप, अनिद्रा, तनाव, कैंसर, एलर्जी आदि कई बीमारियों से बचाव एवं 
छुटकारा पाने के लिए आत्म शान्ति एवं आध्यात्मिक लाभ के लिए 'सामयिक' (ध्यान) का अभ्यास 
करना उपयोगी है। 

sio धूपनाथ प्रसाद ने अपने लेख eer सर्वोदय और सम्पूर्ण क्रान्ति” में गाधी-विनोबा के 
"सर्वोदय' का मूल जैन त्रिरल (सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्र) के अन्तर्गत आए 
'सम्यक्‌' को मानकर उसकी व्याख्या प्रस्दुत की है। 

sro उषासिंह ने महात्मा गाँधी के सत्य-अहिंसा से ओत-प्रोत मानवतावादी राजनीतिक चिन्तन 
को जैन दर्शन से प्रभावित सिद्ध किया है। आचार्य विद्यानन्द मुनि का लेख “भक्त प्रत्याख्यान- 
सल्लेखना' वस्तुतः मृत्यु को अवश्यम्भावी मानकर उसे स्वयंमेव स्वेच्छया स्वीकार करने के जैन 
सिद्धान्त (सल्लेखना) की विवेचना हे जो जीवन को दुखरहित बनाने का एक साधन हे। इस अंक 
का अंतिम लेख प्रिया जैन का है जिसमें उन्होंने 'साधक' और 'साध्य' के विस्तृत विवेचन के 
आलोक में 'साधना' की व्याख्या की है ओर उसके महत्त्व की सामयिकता प्रतिपादित की है। कुल 
मिलाकर अंक स्तरीय है और मुद्रण निर्दोष है। 
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तुलसी प्रज्ञा : 

(जैन विश्वभारती संस्थान (मान्य विश्वविद्यालय), aed, राजस्थान की अनुसंधान त्रैमासिकी 
पत्रिका, सम्पादक-डा० परमेश्वर सोलंकी, पूर्णांक 98, जुलाई-सितम्बर 1996) 

जैन विश्वभारती संस्थान, aed अणुव्रत अनुशास्ता श्री तुलसी द्वारा स्थापित-संचालित एक 
सुदृढ, स्तरीय और शोधशील शैक्षणिक संस्था है। पर्यावरण, जीवन-विज्ञान, सदाचरण और 
आत्मिक उत्थान जैसे सामयिक विषयों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान धर्म, ध्यान और 
अणुव्रत के माध्यम से खोजने में जैन विश्वभारती संस्थान सराहनीय और अनुकरणीय भूमिका निभा 
रहा है। इस कार्य के दो सशक्त माध्यम है-एक है कक्ष में शिक्षण-प्रशिक्षण और दूसरा है 
अनुसंधान त्रैमासिकी पत्रिका 'तुलसी Wem का प्रकाशन जिसे विद्वतापूर्ण सम्पादकीय-सम्बोधनों तथा 
साहित्य, संस्कृति, धर्म, पुरातत्व आदि के साथ-साथ जीवन के विभिन्न सामयिक सरोकारों से 
सम्बन्धित रचनाओं ने एक उच्चस्तरीय शोध-पत्रिका के रूप में प्रतिष्ठित किया है। और इसका श्रेय 
निश्चित रूप से Slo परमेश्वर सोलंकी के सुचारु सम्पादन को जाता है। 

इस तथ्य की पुष्टि प्रस्तुत अंक से भी होती है। इसमें हिन्दी में 17 और अंग्रेजी में 6 लेख तथा 
8 पुस्तक-पत्रिका-समीक्षाएँ हैं। यों तो सभी लेख अपने-अपने विषय की स्तरीय सामग्री से संयोजित 
हैं तथापि कुछ विशिष्ट कहे जा सकते हैं यथा-'जैन धर्म एवं पर्यावरण', 'अनेकान्तवाद की 
सार्वभौमिकता', वनस्पतियों में जीवेन्द्रिय संज्ञान', 'कर्पूरमंजरी का सौन्दर्य निकष', "रत्नावली में 
अलंकार-सौन्दर्य,' "The Concept of Development and Man’ तथा ‘Army Problem in 
Kautilya's Arthasastra." कुल मिलाकर 'तुलसी प्रज्ञा' शोधर्थियो एवं जिज्ञासुओं के लिए एक 
उत्तम साहित्य सुलभ कराती है। ऐसे त्रुटिरहित सुन्दर प्रकाशन के लिए सम्पादक एवं संस्थान दोनों 
को बधाई। 

छा 

शोधादर्श : 


(तीर्थकर महावीर स्मृति केन्द्र समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की चातुर्मासिक शोध पत्रिका, 
सम्पादक-डा० शशिकान्त एवं श्रीरमाकान्त जैन, अंक 30, नवम्बर 1996) 


'शोधादर्श' मूलतः जैन धर्म, दर्शन, साहित्य, संस्कृति और जैन समाज के विविधपक्षी सर्वांगीण 
स्वरूप को प्रस्तुत करने वाली एक पठनीय पत्रिका है। इससे जैन जगत के सामयिक समाचारों, 
जैन विद्या के शोधकार्यों, प्रकाशनों, सम्मानों तथा जिज्ञासाओं के समाधान भी सहज सुलभ हो जाते 
हैं। जैन-समाज में पाई जाने वाली कतिपय भ्रान्तियों, अंधविश्वासों अथवा कुरीतियों के प्रति 
सावधान करने वाली ओजस्वी वाणी भी इस पत्रिका से निकलती है। इन रचनाओं का केन्द्र बिन्दु 
जैन समाज भले ही हो, इनका सरोकार सम्पूर्ण भारतीय समाज से रहता है। इतना ही नहीं जैनेतर 
विद्या पर भी प्रकाश डालने में 'शोधादर्श' पीछे नहीं है। विवेच्य अंक उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करता 
है जिसमें 'भारतीय दर्शन में सृष्टि वर्णन', 'पर्यावरण और जीवदया' तथा 'गंगा' जैसे आलेख हैं। 

जेन विद्या के यशस्वी विद्वान्‌ स्व० ज्योति प्रसाद जैन द्वारा संस्थापित एवं सम्पादित 'शेधादर्श' 
Sel के आदर्शों पर आज भी डा० शशिकान्त एवं श्रीरमाकान्त जैन द्वारा सम्पादित हो रही है और 
E RE के सुरचिपूर्ण संयोजन-सम्पादन d 'यथा नाम तथा qur. उक्ति को सार्थक 
कर रही है। 


oO 
ए०एल० श्रीवास्तव 
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With best compliments from : 


Mangaichand Rolling Mills Pvt. Ltd. 


Regd. Office :19, Pollock Street, 
CALCUTTA-700 001 


Phones  : (033) 250581, 255281, 

Fax : 91-33-225-6258 

Factory : P.O. Rupnarayanpur, Dist. Burdwan 
Phones  : (0341) 525308/525355/525408 


पंचाल शोध संस्थान 


कानपुर 
के ग्यारहवें अधिवेशन 
पर 


सफलता के लिए 
हार्दिक मंगल कामनाएँ 
e 


सौजन्य से 
श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल 


अध्यक्ष, नगर पालिका, कायमगंज 
दूरभाष कार्यालय : 2091 : दूरभाष गोडाउन : 2157 
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शुभकामनाओं सहित- 
QE ललरीएलाल CURA URN INS BS 


जनरलगंज-कानपुर 


शुभकामनाओं सहित- 


बम्बई नमकीन भण्डार 


8/210, आर्यनगर, कानपुर, 
फोन : 292602 


बाम्बे बेकर्स 


8/209, आर्य नगर, कानपुर, फोन : 292602, 291386 


न्यू बाम्बे नमकीन भण्डार 


117/99, काकादेव, कानपुर, फोन : 349130, 294832 


व कामनाओं सहित- 
वर्धमान चाय एवं नील 
सदैव प्रयोग करें 


निर्माता-वर्धमान पेकर्स 


हेड आफिस : सेल डिपो : 
रेलवे रोड, कायमगंज (फर्रुखाबाद) 39, मोती बिल्डिंग 
फोन : 05690/32127 (प्रथम तल) 
शक्करपट्टी, कानपुर 
फोन : 360708 पीपी 
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The Premier Financial Institution ond Category T Merchant Banker 


È adds new | 
fo serve you . 
MORE — 


OUR ACTIVITIES INCLUDES .... 


* Term Loans upto Rs. 240 Lacs for green field ventures 

* Term Loans for existing units under ERS/EFS 

* Working Capital Term Loans & Corporate Loans to SS! & MSI 
- Term Loans for Brand Equity development to SSI & MSI 

‘ Short Term Loans for existing good performers 

‘Line of Credit for Capital Goods for good borrowers 

‘ Foreign Currency Loans for exporters 

«Issue Management 

‘ Project Certification 

* OTCEI Sponsor 

* Leasing for Capital goods 

* Hire Purchase 

* Factoring 

* Deferred Payment Guarantee for capital goods 

* Opening of foreign Letter of Credit for import of Capital Goods 


For more deatils, please contact OGM Development! Project Division ` 
T Uttar. Pradesh Financial Corporation 


[4 14/88, Civit Li : à : 290073. 293743. 
14/88, Civil Lines, Kanpur 208 001. Ph : 210041 44. Fax : 2900 
We Work Fast |* ressort 11016. : 6023130. 
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शुभकामनाओं सहित- 
उत्तर भारत में सर्वोत्तम 


चावला नमकीन 


निर्माता-चावला होम प्रोड्क्टस Mo लि० 
गोविन्द नगर, कानपुर-208 006 


m | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

फोन : 216610, 213873 | 


शुभकामनओं सहित- 


पदम कुमार जैन 


डाइरेक्टर कानपुर स्टाक एक्स्‌ 
49/62 नयागंज, कानपुर- 208 001 
फोन : 365243 


शुभकामनाओं सहित- 


पवन सेवा निधि ट्रस्ट 


| 
[ 

I 

I 

I 

i 

| 

i 

26, THRE स्ट्रीट, 
l कलकत्ता-700 009 
I 

| 

| 

I 

I 

| 

I. 
I 


श्री नंद किशोर जालान 
ट्रस्टी, अध्यक्ष 
फोन : 3500581, 3504747 


LEIIIIIIII ———À—— ————— —— — e 
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TR RS RT तात तात ता तान 


With best compliments from : 


RAM SWARUP JAI PRAKASH 
AGRAWAL 


TOBACCO MERCHANTS 
KAIMGANJ (FARRUKHABAD) 


PH. : 2285 


M 


> OO 0 % % 8 8 % % % % % ७ ७ ७ ७ ७ ७ % ७ ७ 0966869009090 के Ó MM 


With best compliments from : 


J.M. Agrawal Tobacco Co. Pvt. Ltd. 


Manufacturers of : 
FAMOUS BANDAR BRAND TOBACCO 
(Gold Medal Award) 


KAIMGANJ (FARRUKHABAD) 
Ph. : STD. 05690 (O) 2033, 2200 
(R) 2067 (F) 2232 


CR 7777 5 ूऋऋछछछ डा आ - G98 उ जेब 8 डा 8 8898 8 89 8 Oe RNC ONE 
vem NC CO OC आ. जा. कजा OC DO ७9 ७ 9» ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ जा जा जा १ ७ ७ ७ 0 05 


RE 
X 


जा जा जा जा आ 866 जा हा जा जा जा जा डा जा जा जा जा डा जा जा ७७ 000000000 2002 | x» 


Xx 
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Bikaner Woollen Mills Pvt. Ltd. 


1B, Ic, 1D, Industrial Area 
Bikanar-33400 1 


WOOLLEN CARPET EXPORT HOUSE 


BIKANER: Office : 522404, 25973 a 
Residence : 521857, 525489 i 


BHADOHI: Office : 25178, 25778 
Residence : 25378, 25578 


Regd. Office 
4, Meer Bohar Ghat Street, Culcutta-700001 


With best compliment from : 


VIP UNDER-GRRMENTS 
Maxwell Apparel Ind. Ltd. 


B.O. : B-9/2, Phase-ll, Okhla Indl. Area, New Delhi-20 
Phone : 6823523, 6846510, 6846598 Fax : 6823523 
H.O.: C-6,Road No. 22, M.I.D.C. Andheri (East) 
Bombay-400093 


Ee 


SELLING AGENTS (KANPUR) 


Madhur Traders 
52/16, Shakkar Patti 


KANPUR-20800 1 


Phone : 362901, 364622 
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[cose Teo TCU NENNT 
तन ic 33497 
| D सहितः as : | 33747 
| `) 33697 | 
! आलोक प्लास्टिक्स Wo लि० al 
| सी-४, औद्योगिक आस्थान | 
पो० एटा-207001 (उ०प्र०) | 
| [| 
þe m m m e e a a पाना — पाना Á— TO — n धडा € na] 
शुभकामनाओं सहित- i 
| | 
I Ho भगवानदास शोभालाल जैन l 
- चमेली चौक, पो० सागर-470 002 l 
| | 
- “बालक” बीड़ी के निर्माता | 
| फोन : 22341, 22037 I 
l-----------2--2-2---2------ -i 
ण शुभकामनाओं तहित- ! 
| | 
! प्रसन्न चन्द जी बेताला | 
I हरजेन्द्र नगर, लाल बंगला, l 
। कानपुर | 
i 1 
| 

—— Ó 
i शुभकामनाओं सहित- l 
| कस्तूरी बेन साँवला चेरिटी ट्रस्ट । 
I बंशीभवन, बिरहना रोड, कानपुर ! 
| 

{कज भाई सावता | 
अशोक भाई सांवला पंकज भाई साँवला | 
MD Sol 
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= शोध संस्थान, कानपुर 
के ग्यारहवें ““कन्नौज'” अधिवेशन 


पर 
हार्दिक शुभकामनाएँ- 


H. M. Sales Corporation 


60/41-A, Nayaganj, 
Kanpur-208 001 
Phone : 310726, 360298, 356066 


— Best Compliments ५४५०० 


CALCUTTA 
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= best compliments from : 


Heeplex GARMENTS 
GARMENTS, 54/27, NAYAGANJ, KANPUR 
Phone : 368523, 364693 Resi. : 364693, 317896 

Ieeplex DRESSES 


12-BHAVANI COMPLEX, BHAVANI SHANKER ROAD, 
DADAR (WEST) BOMBAY-28 PHONE : 4375365 


= रोड, कानपुर-208001 
फोन (दुकान) 360445. 315316 (निवास) 244328 


With best compliments from : 


NAHTA COSMETICS 
e 
CHEMICALS (P) LTD. 


128/79 "F" BLOCK, KIDWAI NAGAR, 
KANPUR - 208011 


MANUFACTURERS OF HIGH CLASS 
DETERGENT CAKES & POWDER 


“SKYLARK” “SIGMA” 


DETERGENT CAKE DETERGENT CAKE 
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E कामनाओ सहित :- 
आपका अपना 
वित्तीय संस्थान उ०प्र० वित्तीय निगम (यू०पी०एफ०सी०) 


14/88, सिविल लाइन्स, कानपुर 
७ फोन : 210041, 210042, 210043, 210044 


सहयोग- 

= वित्तीय सहायता की विभिन्न योजनायें | 

= लघु व मध्यम औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के feud 

x» नर्सिंग होम/छोटे अस्पतालों की स्थापना तथा डाक्टरों के लिए एक्सरे अथवा 
इलेक्ट्रो मेडिकल उपकरणों की खरीद के feu 

= पर्यटन संबंधी उद्यमों अर्थात्‌ होटल, मोटल रेस्टोरेन्ट तथा मनोरंजन पार्क आदि 
के लिए। 

=» महिला उद्यमियों तथा, भूतपूर्व सैनिकों को सावधि ऋण के" साथ ही बीज पूंजी 
के लिए। 

» लघु तथा कुटीर उद्योगों के “सिंगल विन्डो योजना” में स्थाई सम्पत्तियो के साथ- 
साथ कार्यशील पूंजी के लिए भी | 


= कुशल कारीगरों को स्थाई सम्पत्ति के अलावा कार्यशील पूंजी की भी सहायता | 


= ग्रामीण कुटीर तथा लघु स्तरीय इकाइयों के उत्पादनों की बिक्री के लिए शोरूम | 


= स्थापित इकाईयों के आधुनिकीकरण/विस्तार/क्वालिटी कन्ट्रोल तथा ऊर्जा 
संरक्षण उपकरणों के लिए | 


"^ युवा व्यवसायिकों को (डाक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड, कास्ट एकाउन्टेन्ट तथा 
आर्किटेक्ट आदि) की अपने व्यवसाय में स्थापित होने के लिए | 


सड़क निर्माण उपकरणों की खरीद के लिए। 


आर० एन० त्रिवेदी 
आई०ए०एस० 
प्रबन्ध निदेशक 


उद्योग लगायें-समृद्धि बढ़ायें 
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= 
|| शुभ कामनाओं सहित- 


बावर्ची वनस्पति 


निर्माता : 
TEN आयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड 


रजिस्टर्ड आफिस : 26/49 बिरहना रोड, कानपुर-208 001 
फैक्ट्री : चिराना रोड, .बिसायकपुर, रनिया 
कानपुर देहात 
फोन : 353428, 360959, 363230, 362309 


dedit 


पंचाल शोध संस्थान, कानपुर 
द्वार आयोजित कन्नौज समारोह की 
- सफलता हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ 


नगर पालिका कन्नोज 


सड़कों व नालियों के निर्माण व मरम्मत पर लाखों रुपया व्यय | 

नई पाइप लाइनें बिछाकर जलपूर्ति में वृद्धि | 

जलधौत शौचालयों के निर्माण हेतु सुविधाएँ | 

पथ प्रकाश व्यवस्था में अपेक्षित सुधार | 

कान्यकुब्ज नगर के इतिहास एवं गौरव के अनुरूप सर्वधर्म समन्वयकर्त्ता 'सकलोत्तरापथ 
नाथ' सम्राट हर्षवर्द्धन की भव्य प्रतिमा की स्थापना 1-2 दिसम्बर 1998 

6. पालिका की भूमि पर अवैध कब्जा न करें | 


पालिका सदैव आपको सुविधायें देने को तत्पर है तथा आपके सहयोग 
की कामना करती है। 


रूपराम शुक्ला सुनील कुमार गुप्ता, “मुन्ना भईया' 
अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष 
दिनांक 5-6 अप्रैल 1997 
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With Best Wishes 
on Occassion of Kannauj Mahotasav 


M/S DIL BAHAR OFFICE 


Manufacturers : | 

N. Oil, S. Wood Oil, Indian A tar & 

Aromatic Compounds for Zarda, 

Pan Masala etc. 
Gulab Bhawan, Kannauj-209 725 
Sister Concern 
M/S PRACHI AROMATICS 
Suppliers of Indian Attar & Aromatic Perfumes for Zarda & 
Pan Masala 


At Badsahi Naka, Kanpur U.P. 
Ph : Shop. : 314339 


With Best Compliments From : 


M/s CHHEDI LAL 
SHRI KRISHAN JAIN 


Manufacturers Perfumes for Zarda,Pan Masala 
Kannauj-209 725 (U.P.) 
Phone : 34230 


M/s U. K. AROMAS 
Mafg. Attars & Perfume Compounds 
KANNAUJ-209 725 
Phone : 35230 
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कन्नौज महोत्सव d उपलक्ष 
पर 
शुभ कामनाओं सहित 


मे० केलकर एण्ड सन्स 
उच्चकोटि की सुगन्धियों के निर्माता 
एवम्‌ विक्रेता 


बलाय पुल, पो० कन्नौज (यू०पी०)-209 725 
फोन : 34547 


कन्नौज महोत्सव पर शुभ कामनाओं सहित 


मे० कन्हैया लाल माधो राम 
परफ्यूमर्स, हरी नगर, कन्नौज 


Wao वी० एण्ड ब्रदर्स सेवक FATA डीलर 
परफ्यूमर्स, बड़ा बाजार, कन्नौज बड़ा बाजार, कन्नौज 
फोन (दु०) : 34473 

(नि०) : 34373 


कन्नौज महोत्सव पर पधारने वाले प्रतिनिधियों का i 


| जैन-समाज, कन्नौज 
अभिनंदन करता है। 
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Hom : 


ORIENTAL PERFUMES 
& 
EXPORTS 


M. G. ROAD, 
KANNAUJ-209 725 (U.P.) INDIA 


Phones : 34089, 34434 
Fax No. : 05694-34087 


-— c — cR 2] 
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शुभ कामनाओं सहित 


ग्राम-कमला ; स्थापित : 1971 फोन : 34205 


लाला केदारनाथ खत्री 


परफ्यूमर्स, कन्नौज-209 725 (भारत) 
ब्रान्च : तहसील के सामने, जी०टी० रोड-सरायमीरा 


सहयोगी प्रतिष्ठान : 


= राजापूत इन्टर प्राइजेस राजीव प्रोडक्ट्स ' 
ay कटरा, कन्नौज जी० 4-5 इण्ड० स्टेट 
फोन : 34105 Lae! मकरन्दनगर 
` कन्नौज फोन: 34005 


|| 
With Best Compliments From : 


SHREE CHARITIES TRUST, 


49/27, Generalganj 
Kanpur-1 


With Best Compliments From : 


Gram : SANJIV BHAI 
Tele : 34518 


Yi] M. SANJIV BHAI & CO. 
Ro Manufacturers of : ४ 
Aromatic Chemicals Perfumery Compounds Synthetic 


Essential Oils 
Kannauj-209 725 (U.P.) 
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With, But Compliment, Fon: 
PT. CHANDRA BALI & SONS 


Manufacturer of : 


Indian Attars, Sandal Wood Oil 
& Pan Masala perfumes 


HINA BUILDING, KANNAUJ-209 725 (U.P.) 


Phones : Off : 34257 Res. : 34241, 34541 
Fax : (05694) 34157 . ° 


शुभ कामनाओं के साथ- 


उच्च कोटि को धूपबत्ती निर्माता की पेशकश 
हरीॐपूजा धूप 
“डीलक्स” व “स्पेशल” 
आकर्षक पैकिंग में हर जगह उपलब्ध है 
राठौर पूजा प्रोडक्ट्स 


दीदारगंज, कन्नौज-209 725 
फोन 34387, 34569 नि० 34285 


SUPPLIERS OF : 
LOOSE DHOUP & DHOUP, AGARBATTI 
RAW MATERIALS 
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= by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


pos best Compliments from : 


NPUR EDIBLES LTD. 


IMPORTERS & REFINERS OF EDIBLE OILS 


REGD OFF. : 
51/58A, SHAKKARPATTI, KANPUR-208 001 (U.P.) INDIA 
FAX : 316654 PHONE : 352190, 352059 


RANIA, KANPUR DEHAT 
PHONE : (5118) 40382, 40444 


मेसर्स सुरेका इन्टरनेशनल 


३१५, झाझरिया मार्केट, कानपुर 


फोन : २७०७९५ 


शुभ कामनाओं सहित : 


SEMEN मसाला Bal (ave) Rie 


५८/१३२ ए, आकाशदीप बिल्डिंग, पुरानी दालमंडी, 


नया गंज, कानपुर-२०८००१ 
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m कामनाओं के साथ : 


E के श्रेष्ठतम सुगन्ध निर्माता 
ERR ERENER 
Grd WS tale 


प्रतिरूप-दि न्यू कन्नौज सेन्ट फैक्टरी 
मकरंदनगर, कन्नौज-२०९ VIY 
दूरभाष : का० ३४२८८, आ० ३४२८८, फैक्टरी : ३४४७९ 


With best compliments from : 


IPC) d 
Ideal Perfumes Centre Pvt. Ltd. 


Manufacturers of : 


INDIAN PERFUMES 


Kannauj-209 725 U.P. (INDIA) 
Phones : 34445, 34725 
FAX : 91-5694-34388 
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पंचाल शोध संस्थान द्वारा आयोजित 


सुगंधि एवम्‌ इतिहासिक नगरी कन्नौज 
उत्सव पर 
शुभ कामनाओं सहित 


ee Gury 
भारतीय सुगंधियों के निर्माता 
कन्नौज (यू०पी०) 


दूरभाष : (0) 34294, 34012 
फैक्स - 34894 


On Occasion of Kannauj 


Mahotsav 


With Best Compliments From : 


M/s Baikunth Narain & Sons (Perfumers) Pvt. Ltd. 
Mfg. of : Indian Attars 


M/s Baikunth Narain Anil Kumar (Flower) Pvt. Ltd. 
Phool Ardhti & Distillers 
Hari Nagar - Kannauj 
Ph. : 034311 R. : 34011 


M/s Shakerji Sugar Industries 
Village : Jahani Khera (Pihani) 
Distt. Hardoi (U.P.) 
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3 Best Compliments From : 


J. KANTI BHAI COMPANY 


Manufacturers of Industrial Perfumes 
Jain Street, Kannauj-209 725 


Specialists in : 


l.Toilet Soap Compounds 
2. Detergent Compounds 
= Washing Soap Compounds 

4, Agarbatti Compounds 

5. Snuff & Pan Masala Compounds 
Phones : (05694) 34375 


With Best Compliments From : 


L. KESHAV DAS TANDON 


Manufacturers & Exporters of 


Agmark Sandal Wood Oil & Sandal Wood 
& Sandal Powder etc. 


Bara Bajar, Kannauj-209 725 (U.P.) 


KHATRI SANDAL WOOD OIL & ESSENTIAL OIL INDUSTRIES 


TALWARAN ROAD, KANNAUJ-209 725 
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2 कामनाओं के साथ : 


PETR TT Ù 


| मुन्नालाल सन्स एण्ड को० 
(परफ्यूमर्स) प्रा० लि० 


परफ्यूमर्स एवं सन्दलबुड ऑयल के निर्माता 
हिना बिल्डिंग, पो०बा०नं० १६, 
कन्नौज-२९७२५ 


फोन : (०५६९४) ३४२४२, ३४५४२ 
फैक्स : ३४५९९ 
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T with best compliments from : 


M० ०००००० —Á— by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


tala Pras Duft 
CO. 


Manufacturers of 


GULAB, HINA, KEWRA, 
KHUS & SHANAMA 


Distillers of 
sandalwood Oil (Agmark) 


and other Essential oils 


Kannauj-209 725 (U.P.) 
Phones : 34209, 34459 


SOS eee E ER 
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Teenie tt ne ee rn one ळे oT काळी ळा जळाली 


With best compliments from:- 


Super Polyplast 
Private Limited 


Regd. Office : 
KAILASH APARTMENTS 
18/56-A THE Mall, Kanpur - 208 001 
Phone : 361394, 364661 Fax: 0512-361394 


t 


mei 


|| With best compliments from:- | 


Tele Address : MAHATEX' Office : 361649, 293565 | 


T Resi.: 294222, 294666 


! Fact.: 211081 | 
| SHREE MAHAVIR TEXTILES l 
|] . CLOTH MANUFACTURERS & GOVT. ORDER SUPPLIERS | 
| Office: Factories : | 
I 16, Jai Market Generalganj, 444, Panki Indl. Estate, Kanpur [| 
KANPUR 90/149, Iftikharabad, 

| KANPUR | 
ERI BORED EINE | 
शुभकामनाओं सहित- | 
| | 
| | 
| | 
i ; 

i राजा पलसेज प्रा० लि० 
i 'गोल्ड कप' अरहर दाल के निर्माता) i 
| इगलास रोड, हाथरस (यू०पी०) 
| फोन : 30331, 30057 ! 
| | 
| रजिस्टर्ड आफिस : | 
| 52/16, शक्करपट्टी, कानपुर-208 001 | 
- फोन : 362901, 364622 | 
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कन्जेज महोत्सव ez UNE Ree 
पर 
शुभ कामनाओ सहित 


पटेल परफ्यूमर्स प्रा० लि० 


उच्चकोटि की सुगन्धियों के निर्माता 


हरी नगर, कन्नौज घू०पी०-२०९ ७२५ 
फोन : ३४२३५ 


yy कामनाओं सहित : 


लाला मक्खू लाल अयोध्या प्रसाद 


ठुगंध कार्यालय 
कन्नौज-२०९७२५ 


तार : खमीरा विलास फोन : ३४९६३ 


शुभ कामनाओं सहित : 


मे० काली चरण बाबू राम जौहरी, 
४३/२०९ चौक सराफा, 
कानपुर-९ 
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a 
On the occcasion of Kannauj 
Utsav 
With Best Compliments From : 


AYAZ WARISS 


Maf. Sandal Wood Oil - Importers Exporters 


Balaepul, Kannauj U.P. 


Phone : 34454 


© 6 £ मे मी ४ 0 2 2, 0 


With Best Compliments From : 


PAVNG GROUP OF INDUSTRIES 


O.E. Manufacturers & 
Exporters 


Head Office : 
‘VIMLANCHAL, 
Hari Nagar, Gopal Puri, Aligarh-202 001 
Phones : 0571-402875, 26483 Fax : 0571-400390 
Telex : 0564-209 Asha In, Cable : Pavna, Aligarh 


Delhi Office : 
10/1136, Naiwala, Karol Bagh, 
New Delhi-110 005 


Phone : 011-5731998, Fax : oR 
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On the Occasion of 


KANNAUJ 
UTSAV 
With, Best Compliments 


Hom 


M/s Standard Niwar Mills 


Suppliers of Textile items to 
Government departments 


at 
105/696, Chamanganj, 
KANPUR-U.P. 
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With best compliments from : 


t Our Sister Concern : 


PRAGATI AROMA 


Sandalwood Oil Distilory 
Essential Oils 
Didarganj, KANNAUJ-209 725 


Gram : Ruhkhus Phone : (R) 34317 
(F) 34614 


| | HARGOVIND DAS 


& SONS 


Manufactureres of Indian Attars: 
& 


Distillers of Sandal Wood Oil & 
All kinds of Essential Oils 


KHüS HOUSE 


Kannaju-209 725 
Branch : 2/6 Anand Bhawan 
17 BabuGenu Road, Bombay-400 002 


OS d 
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With best compliments 
from : 


VIKRAM ISPAT 


(A Unit of Grasim Industries Ltd.) 


A 
Most Modern 


` Sponge Iron Plant 
At 


Vikram Baug, Village Salav, 
P. O. Korlai, PIN 402 202, 
Via Revdanda, Dist. Raigad 

(Maharashtra) i 
Tel : (0214382) 605 (11 Lines) 


Head Office : 
91, Sakhar Bhavan, 230 Nariman Point, Bombay - 400021 
Tel : 2043454, Fax : 91-22-2028840, Tix : 11-84235 GRIR IN. 


Regd. Office : 
Birlagram, Nagda 456 331 (M.P.) ; 
Tel. : 46760, Fax : 07366-46761, Tix: 7303 233/242 GNGD IN 


(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 3 7 Pu 


K S 


अन्डरगारमेन्ट्स 


Parichay 


| 879, EAST PARK ROAD KARCLBAGH NEW DELHI-110005 B: 
E | Ex 
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